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प्राकथन 


भारतीय विद्या अपनी मयोदाओं से भारतवर्ष को गुरु पदे प्रदानः 
की है। वेद के षडङ्ञों में ज्योतिष शास्त्रनेत्र स्वरूप माना गया हे | 
ज्ञानरूपी नेत्र के अभाव में मनुष्य अपना निश्चित ढद्य कथमपि प्राप्त 
नहीं कर सकता । मानव जीवन में वास्तविक पथ प्रदर्शन के लिये नेत्र 
| स्वरूप ज्योतिष शास्त्र का मानव मात्र को अध्ययन करना चाहिये । इसी 
। हुह्देश्य को ध्यान में रखते हुए ऋषि-भहर्षियों द्वारा ज्योतिष शास्त्र की 
| रचना तथा वराहमिहिरादि आचायाँ द्वारा समय २ पर IBAA होता रहा 
है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में श्रीकेशव देवज्ञ का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
जातकपद्धति में लेखक ने गागर में सागर भर दी हे । इसके मङ्गलाः 
चरण में ही ea एवं सप्तम wa का संकेत दर्शाते हुए द्वितीय शलोक में 
नतोन्नत ज्ञान पूर्वक दशम एवं चतुर्थ भाव साधन वर्णित है। ठृतीयः 
श्छोक में सन्धि सहित द्वादश भावों का साधन तथा ग्रहों का फळ 
| वर्णित है । इस प्रकार अल्प शब्द में अधिक एषं गहन विषय का 
| प्रतिपादन ग्रन्थकार का. अभीष्ट हे । जो विषय अधिक प्रचचित हैः 
उसका साधन करने में आचाये समय नहीं ढगाये हैं, वल्कि उस विषयः 
का संकेत देते हुए अग्रिम विषय का प्रतिपादन किये हैं। यथा मज्ञला- 
चरण में ही “यत्पक्षे हि घटन्त उद्गम इहास्तक्षं स षड्भः स च? इस 
` श्छोक के एक चरण में ही Sa एवं सप्तम भाव का संकेत | अपनी नवीन: 
सरणि प्रदर्शित करने के लिये प्रचलित होनेपर भी द्वितीय श्‍लोक में दशाम 
aga भावादि साधन किये हैं । लम, चतुर्थ, सप्तम एवं दशम भाव सिद्ध 
हो जाने पर अवशिष्ट भाव एबं सन्धि आनयन में भी प्रन्थकार की अपनी | 
नवीन विधि है, जो तृतीय श्छोक में दर्शित हे । पुनः ग्रहों की दृष्टि 
साधन के अनन्तर ग्रहों का बळ साधन किया गया हे । ग्रहों के समान 
` भावों का भी बल का साधन होने पर सूद्दमफळ होगा इस आशय से. 
भावों का भी बढ वर्णित है। पुनः इष्ट कष्ट साधन के अनन्तर आयु- 
' दौयज्ञान तथा बिविध जीव जन्बुओं की आयु का साधन कर २८ शोको | हु 
में अन्थ का प्रथम भाग पूर्णे किया गया है। उत्तराध में दशा साधन `. 
' सम्बस्धि न्न, है । „ दशान्त, का सक्षम, शिजेज्ल prosti | 
`, के लिये आवश्यक संकेत श्लोक ४० में वर्णित है। इस तरह ४० श्छोकों 2 का 


k S: 


'( ख) 


में विषयवर्णन तथा ४१ Š श्छोक में ग्रन्थकार का परिचय एवं ४२ š 
श्लोक में ग्रन्थ तथा ग्रन्थ अध्ययन करने वाले की प्रशंसा वर्णित है । 
इस तरह अल्प छन्दो में ज्योतिष शास्त्र के जातक भाग सम्वन्धि विषयों 
का समावेश ग्रन्थकार के ग़हन ज्ञान का परिचायक है। 


प्रस्तुतग्रन्थ में जातक सम्बन्धि जिन विषयों का संकेत दिया गया है. 
उसे यथा साध्य सुगम बनाने का प्रयास किया गया Fi आज के 
विद्यार्थियों एवं जिज्ञासुओं के लिये अनुपछब्ध होने से श्रीवाराणसेय 
संस्कृत संस्थान के संस्थापक एवं व्यवस्यापक के आग्रह पर मैंने अन्बय 
व्याख्या एवं हिन्दी टीका सहित इसका सम्पादन की हे । विषय जटिल 


होने के कारण उदाहरण देना आवश्यक समझ कर यथासाध्य उदाहरण . 


भी दिया राया है। उत्तरार्धं सरळ होने के कारण उसका उदाहरण 
नहीं दिया गया है। आवश्यकता प्रतीत होने तथा उग्रोतिजिज्ञासुओं 
की इच्छा होगी तो अग्रिम संस्करण में उसका भी उदाहरण दे दिया 
जायगा। Go श्री ह्दीराळाळजी मिश्रजी एवं श्रीनिवास तिवारी जी प्रफ 
आदि संशोधन में योगदान दिये हैं इसलिये घन्यवादाह हैं । 


भारतीय एवं हिन्दू होने के नाते भारतीय संस्क्षृत्रि एवं भारतीय 
विद्याआ की रक्षा होनी चाहिये इस उद्देश्य से दिनेश. सेठजी एवं 
श्री जगदीश प्रसाद पाण्डेय जी पुस्तक के प्रकाशनार्थ प्रयत्नशील हैं 
इसलिये ये सतत धन्यवादाह हँ । श्री विद्या प्रेस के व्यवस्थापक श्री 
बसन्तू राम एबं श्री बलराम प्रसादजी छगन एवं परिश्रम से प्रकाशन में 
सहयोग दिये हें । इसलिये इन्हें हार्दिक धन्यवाद्‌ है । 


sf मानव का धर्म हे । अतः त्रुटि सम्भावित हे यदि किसी 
अकार की त्रुटि प्रतीत हो तो सूचित करने की कृपा करे, जिससे अग्रिम 
संस्करण में सुधार हो सके। विद्वानों एबं जिज्ञासुआं को कुछ भी 
लाम हुआ तो मैं अपना परिश्रम सफळ समझ गां | 
भवदीय 
न्द्रमा पाण्डेय 
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॥ श्रीः ॥ 
भ्रीकेशवदैवज्ञविरचिता 
जातकपडतिः 


सोपपत्तिव्याख्योदाइरणभाषाटीकासहिता 


सतामयमाचारो wq शिष्टाचारमनुसरन्‌ प्रारिष्सितस्याविध्नपरि- 
समाप्रये शिष्यशिक्षार्थञच शाखप्रारम्भेऽ्चमिमतदेवतानमस्कारं कुर्च न्ति t 
तत्र ग्रन्थकारो श्छोकपूवोर्धन मङ्गळमाचरन्‌ उत्तरार्धेन अन्थान्तरसाध्या 
मितिकर्तव्यतां सप्तमलग्नानयनव्च कथयति 


नत्वा ` विध्नपशारदाच्युतशिवत्रह्माकसरुर्यग्रहान्‌ 
कुर्वे जोतकपद्धतिं स्फुरतरां दोराविदां प्रीतये | 
यन्त्रैः स्पष्टतरो5त्र जन्मसमयो वेद्योऽथ खेटाःसफुटा 
यत्पक्षे हि घटन्त उदम इहास्तचं सषड्भः स च ॥ १॥ 


न्वयः--अहं,. विइनपशारदाच्युतशिवन्रह्माकंसुख्यम्रद्वान्‌ नत्वा 
होराबिदां प्रीतये स्फुटतरां जातकपद्धतिं ga अन्न यन्त्रः स्पष्टतरो 
जन्मसमयो वेद्यः । अथ इह यत्पक्षे घटन्ते ‘aay’ स्फुटाः खेटाः, 
Bau: स सषड्भोऽस्तक्ष भवति । 


व्याख्याः--'अहं' विध्नपशारदाच्युतशिवत्रह्मकंमुख्यग्रहान-विध्नपो 


गणेशः, शारदा सरस्वती, अच्युत्तो विष्णुः, शिवो महादेवः, ब्रह्मा विधिः, 


ARIE: सूयोदिनवम्रहाः एतान्‌, नत्वा प्रणम्य, होराविदां अहो- - 


रात्रमध्ये संजञातानां शुभाशुभफलं वेत्ति इति होराविदस्तेषां प्रीतये मुदे, 
स्फुटतराम्‌ अतिछघुक्रियाम्‌ , जातकपद्धतिं अह्दोरात्रमध्ये जातस्य जातकस्य 
शुभाशुभफल्वोधक We जातकं तस्य पद्धति विधिम्‌, ga करोमि ! 
अन्न, अस्यां पद्धतो यन्त्रेः शांकुयेष्टिघनुश्चक्रमयूरनरवानरादिभिः स्पष्टतरः 


की पी सूर्योदयाविष्टकालो वेदयः ज्ञातव्यः । अथ अनन्तरं 
WHAT यसते यस्मिन सीरितरहतिरन्दमदिलिधिदिपक्ते, 
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` घटन्ते = दृगाणितैक्यं जायन्ते तस्मिन्पक्षे स्फुटाः wer खेटाः ng 
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“साध्याः इति भावः: । उद्गमः लग्नं च साध्यः, स उद्गमः सषड्भः | 
षड्राशिसहितोऽस्तरक्षं सप्रमळग्नं भवतीति ॥ १ ü | 

उपपत्ति:--“यात्राविवाहोत्सवजातकादो खेटैः स्फुटेरेब फलसफुट- .. 
त्वमि”ति भास्कराचार्योक्तेः सुद्मजन्मसमयज्ञानं जन्मसमये च स्फुट- | 
खेटादिज्ञानं समुचितमेव । तत्र क्रान्तिवृत्त-क्षितिजवृत्तयोः पूर्व॑सम्पातस्य | 
ळग्नमिति संज्ञा पश्चिमसम्पातस्य 'च सप्तमळग्नमस्तळग्नमिति वा संज्ञा 
सुप्रसिद्धेब। तत्र ळग्नस्थानात्‌ सप्तमळग्नस्य षड्भान्तरे स्थितिस्तेन लग्नं 
सषड्भास्तक्ष स्यादेव | 

Wo टी०--मैं गणेश, सरस्वती, विष्णु, शिव, ब्रह्मा एवं सूर्यादि ग्रहों 
को नमस्कार कर होराशाञ्नज्ञों की प्रीति के लिए संक्षिप्त रीति युक्त “जातक- 
पद्धति? को बनाता gi यहाँ यन्त्रादि द्वारा सुक्ष्म समय का ज्ञान कर जिस 
( सौरब्राह्म आदि ) पक्ष से ृग्गणितँक्य ग्रह हों उस पक्ष ( मत ) से स्पष्ट ग्रह 
ओऔर.लग्न सावन करें। लग्न में ६ राशि जोड़ने पर सप्तम लग्न होता है | | 

उदाहरण--लग्न सप्तम एवं दशम लग्न ज्ञान के लिए सुर्योदयादिष्टम्‌, स्पष्ट- 
रवि, अयनांश, नतोन्नतकाल का ज्ञान होना आवश्यक है। ग्रन्थ में वणित 


- विषयों का ज्ञान कुण्डली निर्माण ज्ञान के बिना असम्भव है। अथवा इससे 


सम्बन्धित विषयों का ज्ञान होना चाहिये । जिज्ञासुओं के ज्ञान हेतु भारतीय 
पद्धति से आवश्यक विषय का निर्देश अनिवार्यं है। मंगलाचरण में स्फुट 
ग्रहादि साधन ( यत्पक्षे हि घटन्त उद्गम) ) बताया है । ध्यान देय है. कि 
स्फुरता से प्रथकार का प्रयोजन आकाशीय चमत्कृतियों से नहीं बल्कि जिस 
मत से मानव जीवन में शुभाशुभ फल घटित हों उस पक्ष से है। ज्योतिष, | 


* वाङ्मय में अनेक सिद्धान्त ऋषि प्रणीत माने गये हैं। “बाराहमिहिर की. 1 


“स्पष्टतरः सावित्रः” इस उक्ति से सावित्र सिद्धान्त अर्थात्‌ सूर्यसिद्धान्त सही | 
स्पष्ट संकेत है | अतः घमं कमे एवं मानव जीवन में सम्पूर्ण कर्मो को करते | 


का संकेत सूयंसिद्धान्त से हीं प्राप्त होता है। अतः सूर्यसिद्धान्तीय विधि तथा 
उसके अनुयायी मानव प्रणीत ग्रन्थों के आधार पर जातक का इष्टकालादि 

| a ज्ञान अन्यकार को अभीष्ट है। ध्यान रहें कि हरगणितैक्य का अर्थ जातजशास्त्र 
_ के लिये आकाशीय चमत्कृतियों से नहीं है। 


क्योंकि एक ही आचार्य जब गणित के करता है | 


क पर 
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उच्च मेष का १० अंश निर्धारित करता है। इस तरह के अनेक प्रमाण ग्रन्यों 
में स्पष्ट संकेत देते हैं कि फलित ज्योतिष शास्त्र में दृग्गणितेक्य से आकाशोय 
चमत्कृति का ग्रहण नहीं होगा। इस ग्रन्य के आधारभूत विषयों का संकेत 
आवश्यक है । इसलिए उनका संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत है-- 

इष्टकाल--जन्म स्थानीय सूर्योदय काळ से जन्म समय तक के घट्यादिमान 
को इष्टकाल कहते हैं। पञ्चाङ्ग किसी निश्चित स्थान का रहता है, किन्तु 
इष्टकाल भूमण्डल के किसी भी भाग का साधन fear जाता gl अतः जिस 
स्थान का पश्चाङ्ग उपलब्ध हो वहाँ के इष्टकाल साधन की विधि तथा way 
के स्थान से दूसरे स्थानों के इष्टकाल साधन की विधि दी जाती है। जहाँ 
का पञ्चाङ्ग हो वहाँ का इष्टकाल साधन विधि 

अर्धरात्रि के बारह बजे के बाद एकादि घण्टा माना जाता है। दो पहर 
के बारह बजे के अनन्तर पुनः एकादि घण्टा घडियो में प्रचलित हैं। जन्म 
समय दो पहर के १२ बजे तक हो तो जन्म समय में केवल वेलान्तर का संस्कार 
होगा। १२ बजे दिन से १२ बजे रात्रि तक जन्म हो तो जन्म समय में १२ 
घण्टा जोड़ कर वेलान्तर का संस्कार होगा। अर्थात्‌ अर्घेरात्रि के उपरान्त 
एक दो इत्यादि घंटा को गणना कर अग्निम अधेरान्नि के बारह बजने पर 
२४।० बजना जो रेल्वे घड़ियों में प्रचलित है, माना जाता है। aa रात्रि 
के बाद एवं सूर्योदय से पहले का जन्म हो तो घंटादि. जन्म समय में २४ 
घण्टा जोड़ंगें। इस तरह सिद्ध समय में वेलान्तर जो विश्वपच्चाञ्ग के चतुर्थ 
अथवा ४०वें पृष्ठ पर दिया रहता है, कोष्ठक में निर्दिष्ट धन अथवा ऋण चिल्ल 
के अनुसार संस्कार कर सूर्योदय घटाबें ओर ढाई से. गुणा करें तो सूर्योदया दिष्ट 
काल होता है । 


इष्टकाळ साधन हेतु सूत्र-- 2 
[ { (जन्म समय घंटादि--वेलान्तर)--देशान्तर > --पुर्योदय] % $ 
Tare के स्थान से अन्यत्र स्थान के लिए इष्टकाल साधनविधि-- 


जन्म समय में वेलान्तर एवं देशान्तर का संस्कार कर sad सुर्योदय घटाकर 
डाई से गुणा करने पर इश्काल होता Š | 


देशान्तर-- 


स्थान से जन्म 
cent 0. Mumukshu Bh i सेद tion तन्त RI Gh 
में जोडी जायगा तथा पश्चिम जन्म स्थान हूं ती जन्म समय में घढाया 


; 
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जायगा । देशान्तर विविध ग्रन्यो में दिया रहता है। इस ग्रन्थ के अन्त में 
भी देशान्तर दिया गया है। अतः देशान्तर का ज्ञान कर लें। वर्तमान समय 
में देशान्तर ज्ञान हेतु रेखांशों का प्रयोग किया जाता है। रेखांश की गणना 


ग्रीनवीच से की जाती है। मानचित्र ( एटल्स ) में रेखांशों के चित्र अंकित | 


हैं। ग्रीनवीच से अपने देश के रेखांशों को १० से गुणा कर ६० का भाग 

देने से घट्यादि तथा रेखांशों को ४ से गुणा कर ६० का. भाग देने से घण्टादि 

देशान्तर, ग्रीनवोच से होगा । किसी इष्ट स्थान से दुसरे स्थान का देशान्तर 

_ज्ञात करना हो तो यदि दोनों स्थान ग्रीनवीच से पूरब अथवा पश्चिम हों तो 
दोनों देशों के Latent का अन्तर कर दश से गुणा करने पर घट्यादि तथा ४ से 

गुणा करने पर घण्टादि देशान्तर होता है | 
यदि एक स्थान ग्रीनवीच से पूरब एवं दूसरा स्थान ग्रीनवीच से पश्चिम 
हो तो दोनों देशों के रेखांशों को जोड़कर दश से गुणा करने पर घट्यादि 


तया ४ से गुणा करने पर घण्टादि एक स्थान से दूसरे स्थान का देशान्तर 
होता है। , 


' वेळान्तर-- 
` रेलवे घड़ी एवं सुयंघड़ी दोनों के अन्तर का नाम वेलान्तर है। जन्म समय 
स्ट॑ण्डडं समयानुसार रहता है।: इस समय को सुर्यं घड़ी बनाने के fer 


PRETO aday es कट... 


वेलान्तर का संस्कार करते हैं। कोष्टक में निर्दिष्ट धन, अथवा ऋण चिह्न के | 


अनुसार जन्म समय में संस्कार किया जाता है | 


सूर्योदय, सूयीस्त एवं दिनमानादि साधन 
एथ्वी के सभी भागों पर एक साय सूर्योदयास्त नहीं होता । अतः इष्ट 


स्थान का सुर्योदय जानने हेतु चरकाल ज्ञान आवश्यक है। चर साधन कर 


छ; घंटा में चरकाल को जोड़ने से उत्तराक्रांति में सुर्यास्त तथा दक्षिणाक्रांति 
में सुर्योदय होता है। सूर्यास्त को १२ घंटा में घटाने से सूर्योदय अथवा 
सुर्योदय को १२ घंटा में घटाने पर सूर्यास्त होता है। सूर्यास्त को ५ से 
गुणा करने पर - घट्यादि दिनमान होता है। दिनमान को ६० घटी में घटाने 


पर रात्रिमान होता है। यह विधि उत्तराक्षांश वाळे स्थानों के लिए है। 
. दक्षिण अक्षांश वाले देशों के लिए इसके विपरीत क्रिया करनी चाहिये | | 
ocd CEA AL णादि माका हो कहां. 
 कादियारहृताहै। उनका मान स्वदेश में ज्ञात करने के लिये स्प्देशान्तर | 


wa NS NN SS eee ee 
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(waqar) का संस्कार करते है । स्ष्टदेशांतर में देशान्तर एवं चराम्तर 


दोनों रहते हैं। देशान्तर संस्कार जिस स्यान का पन्चाङ्ग हो वहाँ से पुरब में 
देशान्तर धन एवं पश्चिम में ऋण होता है। चरान्तर संस्कार क्रांति एवं 
अक्षांश वश निर्धारित होता है। चरान्तर धन अथवा ऋण हो यह ज्ञात करने 
की fafa— 

उत्तराक्रांति एवं अधिकाक्षांश में चरान्तर घन होता है; तथा उत्तराक्रान्ति 
अल्पाक्षांश में चरान्तर ऋण होता Š 1 इसी प्रकार दक्षिणाक्नान्ति अधिकाक्षांश में 
चरान्तर ऋण, एवं अल्पाक्षांश में चरान्तर धन होता है। उत्तर अक्षांश वाले 
स्थानों के लिए यह विधि समभनी चाहिये । दक्षिण अक्षांशवाले. स्थानों के 
लिये इसके विपरीत संस्कार होता है | ब 

चरान्तर- पचाङ्ग वाले स्थान और जन्मस्थान दोनों स्थानों के दिनमान 
के अन्तर को आधा करने पर चरातर होता Š । 

यदि देशांतर और चरान्तर दोनों घन (+) हों तो योग करने से (+) 
स्पष्ट देशांतर होता है। दोनों यदि ऋण हों तो दोनों का योग करने से ऋण 
(-) स्पष्ट देशांतर होता है। दोनों ( देशांतर और चरान्तर ) में एक धन 
और एक ऋण हो तो दोनों का अन्तर करने से शेष तुल्य धन अथवा 
ऋण शेष वश स्पष्ट देशांतर होता है। अर्थात्‌ दोनों का अन्तर करने 
पर शेष घन आया तो स्पष्ट देशांतर धन होगा और शेष ऋण आया तो स्पष्ट 
देशांतर ऋण होगा | 
इष्ट स्थान का पञ्चाङ्ग साधन-- 


पञ्चाङ्ग में जो तिथि, नक्षत्र, योग एवं करणादि का मान दिया है उस 
मान में स्पष्ट देशांतर को जोड़ने अथवा घटाने से अपने इष्ट स्थान में Tas का 
मान हो जाता है । 


यदि किसी व्यक्ति का जन्म श्री शुभ संवत्‌ २००७ शक १८७२ आश्विन 
कृष्ण तिथि ६ सोमवार दिनांक २।१०।१६५० ई० को आठ बजे प्रातः है । 
जन्मस्थानीय अक्षांश २५१।३० तथा देशान्तर + घ, ० | पल १७ | विपल १० 
९ घंटादि देशान्तर + ०६।५२ ) घन है । अतः अग्रिम क्रिया यथा-- 
सूर्योदय साधन-- ; 

š अक्षांशाः २५°।३०' 
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विश्वपःचाङ्ग के & पृष्ठ से चर साधन--- 
२५० अक्षांश एवं ३° क्रांति का फल = ५।३६ 
२५९५३ 57४7 » २२ = ७।२८ 
अन्तर १1५२ 

अन्तर को २७' क्रान्ति से गुणा किया = १॥५२ ८२७८८ ०५० 
२६२ अक्षांश ३” क्रान्ति मै =५।५२ 


रप हे PD =५।३६ 
अन्तर ०।१६ 
३०“ अक्षांश से गुणा किया x ३० 
८० 
सबका योग ८८ 
24° अक्षांश ३° क्रान्ति का फळ ५३६ मिनटादि 
२७” 3 ०1५० 
३०” अक्षांश फल o| ८ 
योग = aay  मिनटादि w 
To मि० से० 
q ° ० 
+ ६ ३४ 
६ ६ ३४ 


= ६।६।३४ घण्टादि मान 
रविक्रान्ति दक्षिणा होने से सुर्योदय हुआ | 
१२ घंटा -६।६।३४ = ५।५३।२६ सूर्यास्त 
५।५३।२६ २८ ५ = २६।२७।२० दिनमानघट्यादि - 
जन्मस्थानीय दिनमान = २६।२७।१० 
काशी का दिनमान = २६।२६। ० 
दोनों का अन्वय ठा १।१० 


Wes अत्त्तराध ` ०। ०।३५= चरांतर 

व्यि दक्षिणा क्रान्ति अधिकांक्षांश होने से चरांतर ऋण (—) होगा 
| अतः चरांतर —ol ०।३५ 

| ey देशान्तर + ०।१७।१० 
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काशी के तिथ्यादि मान. में इसी को जोड़ने से ६ क्योंकि यह घन ( + ) 
आया है 3 जन्मस्यानीय अर्थात्‌ २५०३०” अक्षांश और + ०1१७1१० देशान्तर 
वाले स्थानों का तिथ्यादि मान हो जायगा । उस दिन काशी में पत्चाज़मान--- 
श्रीशुभसंवत्‌ २००७ शक्र १८७२ याम्पायन सौम्यगोल शरद्‌ ऋतु अश्विन 
` कृष्ण पक्ष सोमवार को षष्ठी तिथि वा मान ३१ घटी २१ पल वर्तमान 
नक्षत्र रोहिणी का मान १२।१६ गत नक्षत्र कृतिका मान ५।४७ व्यतिपात योग 
का मान ५१1१७ वणिज करण का मान ३१।२१ है, अतः काशी के पच्चाङ्ग से 
स्वदेश का पञ्चाङ्ग मान यथा-- 
काशी में मान + स्प्देशान्तर 
घ०।प्‌० घ०।प०।वि० 
६ तिथि ३१२१ + ०।१६।३५ 
रोहिणीनक्षत्र १२१६ + ०।१६।३५ 
कृतिका” ५।४७ + ०।१६।३५ 
व्यतिपात योग ५१।१७ + ०।१६।३५ 
वणिजकरण ३१।२१ + ०।१६।३५ 
इष्टकाल साधन-- 


स्वदेशीयमान 
घ०।प्‌०।वि० 
३२।३७।३५ 
२२ ३२।२५ 
६। ३।३५ 
५१।३३।३५ 
BURRS 


घं० | सि० | Fo 

जन्म समयः ८॥ ० [० 
वेलान्तर ( कालसमीकरण ) + १२ ।२३ (विश्वपचाञ्ग ए०४२) 

+ of ६ ।९२ 

सुयंघडी से स्थानीय समय ८८ ८।१६।१५ 

सूर्योदय — & ६।३४ 

घण्टादि = २।१२।४१ 

S 02 

इष्टकाल घट्यादि = ५।३१।४२ 


भयात साधन- . 
( ६०घटीं-गतनक्षत्रमान ) + इष्टकाल 
Yo | To -: 
Golo 
६] २1३५ = गतनक्षत्रमान 
५३।५६।२५ = गतदिवसीय रोहिणी का सान. 
CC-0. Mumukshu Bhawan varanal RAMS गी bibl by eGangotri = z 


५६।२८। ७ = भयात 


` केशबोयजातकपंद्ध ति; 


भभोग साधन-- 

( ६०घटी--गतनक्षत्र मान ) + बर्तमान नक्षत्र मान 
घ० । प० | वि० 
६० | ०। ० 
६। ३।२३५=गतनक्षत्र मान 

` ५३। ५६ | २५ गतदिवसीय रोहिणी का मान 

१२ | ३२। ३५ वर्तमान रोहिणी का मान 
६६।२६। ० भभोग _ 


चन्द्रस्पष्ट साधर 


परात्मक भयात को ६० से गुणा कर, पलात्मक भभोग से भाग देने पर जो 
रढिध हो उपे गतनक्षत्र संख्या को ६० से गुणा करने पर, गुणनफल में जोड़ दें | 
योगफल जो आया उपे दो से गुणा कर नो का भाग देने से अंशादि स्पष्टचर 


होता है। इसे राश्यादि बनाने के लिये अंश में ३० का भाग देन से - 


राश्यादि चन्द्रस्पष्ट होगा । 
` संक्षिप्त चन्द्र स्पष्ट का सूत्र 


भयात्‌ ०८६० j 
2 — = लब्धि 
(१) भभोग : 


(२). ‡ (गतनक्षत्रसंख्या x ६०) + afar 3 2८२ 
, & 


= अँशादि स्पष्टचन्द्र 


(३ ) अंशादि स्पष्टचन्द्र + २० > राश्यादि स्पष्टचद्ध 
५९।२८। ७२८६० 


६६।२६. 130 2203: 
I ,गतनक्षत्रसंख्या = ३८०कृतिका 
15 eS ह आ० To सं><६० = ३%६०= १८० 


१८० + ५३।४०1१० = २३३।४०।१० 


Yolo 2 
(२३३।४०।१०) % २ = ५१०५५५१४१६” 


she | š 
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चन्द्रगति साधन-- 
४८००० 


चन्द्र स्प्टर्गात = aa = ofa: | अतः 
, 
= = १३९|१॥५६”-७२ ११५९” 


अहस्पष्टीकरण चन्द्र से इतर ग्रहों के लिये-- 
काशी के सिश्रमान कालिक ग्रह-- 


मिश्रमान = ४९१८ 
काशी के ग्रह. गति 
Tle. | क.।वि. क्‌०।वि० 
सूयं = ५।१५।२३।५२ ५९७ 
मंगल = ७।११।४२।५६ ४१४२३ 
वुध = ५ ०। २।४८ ५९२१ 
वृहस्पति वक्री = १०।१०।३४।५२ ५३१ 
शुक्र = ५८८1० ७४२७ 
शनि = ४।२८।१६।७ ७।२६ 
Ug = ११।८।८।४८ ३।११ 
चालन 


मिश्रमान में इष्टकाल घट जाय तो शेष तुल्य ऋण चालन होता है । इष्टका 
में मिश्रमान घटे तो शेष तुल्य धन चाल्न होता है | 
ग्रह गति को चालन से गुणा कर ६० का भाग देने से चालन फल होता Ë! 


मिश्रमान कालिक ग्रह में चालन फल का संस्कार करने से इृष्टकाल में स्पष्टग्रह 
श सिद्ध होते हैं । 


= ४६।१८ काशी का मिश्रमान 
+ ०।१६।३५ स्पष्ट देशान्तरम्‌ 
४६।३४।३५ स्वदेश का मिश्रमान - 
५।३१।४२ इष्टकाल 
. ४१ २।५३ = ४१३ ऋण चालन 
सूयस्पष्ट-- | 
रविस्पषटगति)८चालन 


= चालनफछ 


. ६० š =< 
००० Mas RR चिके २ 


SAN L, k um aN alin न es - = 
१५0: ART ¢ र 
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_(४१। ३)०८( ५६७७) = ४०।२७ चालन फल 


६० 
५।१५।२३।५२ = मिश्रमानकालिक सूयं 
— ४०1२७ = चालनफल | 
५।१४।४३।२५ = स्पष्ट रविः | 
स्पष्ट मङ्गल š । 
कुज स्पष्टगाति x चालन 1 त्य न 


६० 
सिश्रमान कालिक मंगल -- चालन फल = स्पष्टमंगल 
४१]४ 
( ४१॥४३ )%४२।३ = avin 
६० । 
७1११।४२।५६ मिश्रमानकालिक मंगल 
—२८।३२ चालनफल | 
_ ७१११४२४ स्पष्टमंगल 
स्पष्टचुध-- 

बुध स्प० To (To 

६० 
मिश्रमानकालिकबुध --चालनफल -- स्पष्बुध 


COR YEE = ४०1३६ 


५।०।२।४८ मिश्रलानकालिक बुध 
०7४०३६ चालनफल 
शर६।२२।१२ स्पश्बुध 


= चालन फळ 


स्पष्टयुरु-- 
गुर० स्प०ग०>< चा ० 
६० 
मिश्रमान कालिक गुरु २: चालनफल = स्पष्ट गुरु 
४ 
| ( ४१।३ CM t, = aë 
१०।१०।३४।५२ मिश्रमान कालिक गुरु 
. ____" ३४६ चालनफल ( वक्री होने से विपरीत संस्कार होगा ) 
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= चोलनफल 
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शुक्रस्पष्टीकरण-- 

Yo Ste ग०> चा० _चालनफल : 

६० 
सिश्रमानका लिक शुक्र -- चालच फल = स्पष्ट शुक्र 
७४२७ 

SEW कटी टक प २ IS -२५०।%७ 
५।८। ८। ० = मिश्रमानकालिक शुक्र, 
_¬५०।५६ = 'चालनफल- 
५७१७ ४ = स्पष्शुक्र 


शनिस्पष्ट--_ 
Wo Mo गः % चालन 
६० š 
मिश्रमानकालिकश नि --चालनफल = स्पष्टशनि 
( ४१॥३ )>८७२६ 
६० 
४२८॥१९॥७ = सिश्रमानकालिक शनिः 
— ५|५ = चालनफल 
४।२८।१४।२ = स्पष्टशनि 


= चालनफल 


= ५५ 


राहु स्पष्ट-- 
राहु गति) चालन 
६० 


मिश्रमानका लिकराहु सः चालनफल = स्पष्ट राहु 
(४ i 
(_४१।२ C (uay २।११ : 


= चालनफल: 


११।८। ८४८ मिश्रमानकालिक राहु 
+ २।११ चालनफछ (amine में चालतफल कह 
ं विपरीत संस्कार होता है ). 
- CC-0 HEU) 8११९६११ शु" Digitized by 609190 २ द्र = 


st Sai 


RW केशबीयजातकपद्धतिः 
केतु स्पष्ट-- | 
स्पष्ट राहु में ६ राशि जोड़ने अथवा घटाने पर स्पष्ट केतु होता है । 
अत; ११।८।१०।५६ स्पष्ट राहु 
32६१०) ol ° 
wieroe SERS 
अत; जन्म समय का 
,इष्टकाल = ५।३१।४२ घट्यादि 
रोहिणी भयात्‌  =५६।२८। ७ ,, 
y भभोग २६६२९ ० 


स्पष्टम्नह सगतिक 


४३ ५५ १४ र्‌र RZ १७ १४ १० १० क 
Meme २४ 7२ ३८ ४ २ ५९ ५९ वि, 


५६ ७२१ ४१ ५९ ४५ ७४ ७ हे दे क, 
७ ५९ ४३ २१ ३१ २७ २६ ११ ११ वि, 
सदा सदा - सदा सदा 

मार्गी मार्गी मार्गी मागी वक्री मार्गी मार्गी वक्री वक्री ग्रहस्थिति 
मातु आतृ पितृ आत्म पुत्र ज्ञाति आमात्य > > का रकत्ब 


— 


उवा कुमार दृढ मृत कुमार वृद्ध मृत वृद्ध वृद्ध अवस्था 
७० ITT ST ons DE 


१02 कारकत्व विचार 

.  -आत्मकारक- 

“ sae ग्रहों में जिस ग्रह का अंश सर्वाधिक रहेगा वह ग्रह आत्मकारक 
Reed इस उदाहरण में बुध का अंश ( २६ ) सबसे अधिक Zl अतः 
[SS बुध 'मात्क-कायकाग्रहू agp an Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


j= z. 


x 
x 
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आमात्यकारक- 

आत्म कारक ग्रह से जिस ग्रह का अंश कम हो वह आमात्यकारक होता है [: 
इस उदाहरण में आत्मकारक बुध से न्यून अंश शनि का Š | अतः शनि आमात्यः 
कारक माना जायेगा । 
आतृकारक-- 


आमात्य कारक ग्रह से न्युन ( कम ) अंश वाला ग्रह आतुकारक होता है। , 


इस उदाहरण में आमात्य कारक शनि से न्यून अंश चन्द्र का है। अतः चन्द्र 
आतृकारक माना जायेगा | 
मातृकारक ग्रह-- 

आतृकारक ग्रह से न्यून अंश वाला ग्रह मातृ कारक होता है। उदाहरण 
में आतृ कारक ग्रह चन्द्र से न्यून अंश रवि का है | अत; रवि मातृ कारक. 
ग्रह होगा | 
पितृकारक-- 

मातृ कारक ग्रह से न्यून अंशवाला ग्रह पितृ कारक माना गया है | 
उदाहरण में मातृकारक ग्रह रवि से न्यून अंश मंगल का है । अतः-मंगल पितृ- 
कारक ग्रह माना जायेगा 1 


पुत्रकारक-- 


पितृ कारक ग्रह से न्यून अंश वाला ग्रह पुत्र कारक होता है । उदाहरण. . 


में पितृ कारक ग्रह मंगल से न्यून अंश वाला बृहस्पति हे | अत; बृहस्पति पुत्र 
कारक माना जायेगा | 
ज्ञातिकारक-- 

पुत्रकारक ग्रह से न्यून अंश वाला ग्रह ज्ञाति कारक होता है 1 उदाहरण में 
पुत्र कारक ग्रह बृहस्पति से न्यून अंश शुक्र का है । अतः शुक्र ज्ञाति कारक ग्रह 
साना जायेगा । 

Wee पराशर ने आत्म, आमात्य, भ्रातृ, मातृ, पितृ, पुत्र, ज्ञाति, स्त्री 
ये ८ कारक न्यून अंश क्रम से निर्दिष्ट किये हैं। इस में राहु की गणना है। 


तदनुसार प्रस्तुत उदाहरण में राहु ज्ञाति एवं शुक्र स्त्री कारक ग्रह माना जायेगा । 


Wal की अवस्था - = 


बाल, कुमार, युवा, वृद्ध, मृत ये विषम राशियों में क्रमशः ६-६ अंशो के EY 


De 


: होहे हैं.। ५४ शिएों HR VS UL p पुतन) edy कतार एक a 


बाल बविस्थायें होतीं हैं । 


व्या केशवीयजातकपद्धतिः 


SR स्पष्टार्थं चक्र 
LL 
बाल कुमार युवा वृद्ध मृत अवस्था 


१०-६० ७०-१२ १३९-१८ १९१-२४१ २५१-३० विषमराशि 


मृत बृद्ध युवा कुमार बाल अवस्था | 
१०-६० ७०-१२ १३०-१८१. २६०-२४ २५-३० समराशि | 


छरनसा धन-- 


- छग्नसाधन हेतु संक्षिप्त सूत्र-- 

गतभोग्यासबः कायी भारकरादिष्टकाढिकात्‌ | 
स्वोदयासुहता भुक्त-भोग्या भक्ताः खवद्यिभि; I! | 
अभीष्टघटिकासुभ्यो भोग्यासून्‌ प्रविशोधयेत्‌ | 
तद्वत्‌ तदेष्यलम्रासूनेवं यातान्‌ तथोत्कमात्‌ ॥ | 
शेषं चेत्‌ *त्रिंशता5भ्यस्तमशुद्धेन विभाजितम्‌। 
आगेयुक्त च हीनं च तज्कनं क्षितिजे तदा ॥ | 


a सुयंसिद्धान्त 

स्पष्ट सुयं + अयनांश = सायनसुयं ८ x 
३०*।०।० — मुक्तांश = भोग्यांश- | 
भोग्यांश गाय > EEE = sa 

' / भुक्तांश > राश्युदयम 

s | 

ओग्यप्रकार से छप्त साधनः-- 
(ere — भोग्यपल ) -- अग्निमराश्युदयमान = शेष 


Sa = लब्धि, अशुद्धराशिसम्वन्धी लग्नखण्ड अंशादि 


न saq: शसंस्या + अंशादि लब्धि = 
SO um 
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 सायनलग्न = अयनांश = निरयनलग्न | 
* ais : ८ š / A 


2 ५55 २७५ = 
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सुक्त प्रकार से ST साधन:-- 


इृष्टपछः — भ्रुक्तपल = शेष 

शेष -गतराश्युदयमान = शेष अशुद्ध राशि सम्बन्धी मान 
शेष 2८२० - š 

[= ¬ लब्धि = अशुद्धरा शिसम्बन्धी लग्नमान अंशादि 

अगुद्धराशिसंख्या — लब्धिः = सायनलग्न 

सायनलग्न — अयनांश = £नरयनलग्न । 


सूयंस्पष्ठ में अयनांश को जोड़ने से सायन सूर्य होता है। सायन सूर्य की 
राशि को छोड़ दोष को भुक्तांश कहते हैं। भुक्तांशादि को ३०० तीस अंश में 
'घटाने से भोग्यांश होता है। भुक्तांश अथवा भोग्यांश को सायन सूय के राश्यु- 
दयमान से गुणा कर तीस का भाग देने से क्रम से भुक्तपळ एवं भोग्यपल होते हैं । 
यदि भोग्य प्रकार से लर्न साधन करना हो तो इष्टपल में भोग्यपल को घटावें 1 
gi शेष में अग्निम राशियों के उदयमान को घटावें। जिस राशि का 
उदयमान न घटे वह अशुद्ध राशि कही जायेगी। अशुद्ध राशि से पहले की 
राशि शुद्ध राशि कही जाती है। शेष को ३० से गुणाकर अशुद्ध राशि के 
उदयमान से भाग देने पर अशुद्धराशि सम्बन्धि छन का अशादि मान होगा। 
इसमें शुद्धराशि की संख्या को जोड़ने से सायनछग्न होता है | सायन oa सें 
अथनाँश घटाने से निरयन लग्न सिद्ध होता है 


यदि मुक्त प्रकार से लग्न साधन करना हो तो इश्पल में भुक्तपल को घटाबें ` 
शेष में सायन सूर्य के पहले की राशियों के उदयमानों को aera | जिस राशि 
का. उदयमान न घटे बह अशुद्ध राशि होती है। शेष को ३० से गुणा कर अशुद्ध 
राशि के उदयमान से भाग देने पर जो भ'शादि, फल हो उसे अशुद्ध राशि की 
संख्या में घटाने से सायनलग्न होता है। sms में अयनांश घटाने से 
निरयन लग्न होता है । \ 


सायन सूर्य के भोग्य पल से इष्टपल कम हो तो इष्टपळ को ३० से गुणा कर ` 
सायन सूर्य के राश्युदय मान से भाग देने पर अ'शादि फल को इष्टकाछिक स्पष्ट 
सूर्यं में जोड़ देने से निरयन लन होता है। ७ 

अतः लग्न साधन हेतु चार उपकरणों को आवश्यकता है । 

(१) इश्काल (र) स्पष्ट सूर्य॑ (३) अयनांश (४) राश्युदयमान 


RETF एवं सक सम का विवेचन ,छिय्ा. जा. चुका है. by BOs GOAT ECE 


साधन विधि आगे बात है 


१६ : केशवीयजातकपद्धतिः 


अयनांश साधन-- 
 अयरांश साधन में विविध आचार्यों में मतभेद है। ग्रहलाघवकार के 
अनुसार इशक में - ४४४ घटाकर ६० का भाग देने से लब्धि तुल्य अयनांशः 
सिद्ध होता है | : 
नवीन मत के अनुसार वर्तमान शक में १८०० घटाकर शेष में एक स्थान 
पर ७० से और दूसरे स्थान पर ५० से भाग देने पर प्रथम स्थान पर अशादि 
एवं दूसरे स्थान पर कलादि लब्धि होगी। दोनों फलों के अन्तर में २२८1३३. 
अंशादि मान को जोड़ने से योगफल तुल्य वर्षारम्भ कालिक अयनांश होता है । 
प्रकृत उदाहरण का शक १८७२ है अतः जन्मशक १८७२---१८०० ७८७२ | 
इसमें ७० का भाग देने पर लब्धि १११४३” अ'शादि और ५० का भाग 
देने पर लब्धि ११२६ कलादि हुई। अतः दोनों का अन्तर १९|०ध१७/” 
अ'शादि को २२।८।३३ भ'शादि में जोड़ने से २३°।८१५०” वर्षारम्भकालिक 
अयनांश सिद्ध हुआ | 


अयनांश की १ भास में ४”।१०”” विकलादि गति है | अतः सूर्य के कन्या 


` प्रवेश के दिन तक अयनांश का मान २०”५०”” हे । इससें वर्षारम्भकालिक 
अयनांश जोड़ने से २३।८।५०” + ( २०१५०” = २१” ) = २३१।६१११"" 
स्पष्ट अयनांश सिद्ध हुआ | 


वषोरम्भ कालिक अयनांश ज्ञान हेतु कोष्ठक 


शक अयनांश शक अयनांश शक अयनाँश 

२८७१ २३।७।५६ २१८८० २३।१५।३१ २८८६ २३।२३।४ 
१८७२ २३।८।४६ १८८१ -२३।१६।२२ १८६० २३।२३।५४ ` 

१८७३ २३।६।३६ १८८२ २३।१७।१२ १८६१ २३।२४।४४ 
१८७४ २३।१०।३० १८८३ २३।१८।२ १८६२ २३।२५।३५ 
१८७५ २३॥११२० १८८४ २३।१८।५३ १८६३ २३।२६।२५ 
२८७६ २३।१२।१० १८८५ २३।१६।४३ १८६४ २३।२७।१५ 
' १८७७ २३।१३।० १८८६ २३।९०।३३ १८६५ २३२८६ 
३।५० १८८७ २३।२१।२३ १८६६ २३।२८।५६ 


१८७८ २२ 
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२८७६ २३१४५१ १८८८ २३।२२।१३ १८६७ २३।२६।४६ 
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१८९८ २३।३०।३७ १६०९ २३।३६।४९ १६२० २३।४६।१ 
१८६६ २३।३१।२७ १६१० २३४०३७ १६२१ २३ ४९५१ 
१९०० २३।३२।१७ १६११ २३।४१।२६ १६२२ २३।५०।४२ 
१६०१ २३[२३॥७ १६१२ २२।४२।१९ १६२३ २२।५१।३२ 
१६०२ २३।३३।५७ १९१३ २३।४३।१० १६२४ २३।५२।२२ 
१६०३ २३।३४।४७ १६१४ २३।४४० १९२५ २३।५३।१२ ` 
१६०४ २३।३५।३८ १६१५ २३।४४।५० १६२६ २३।५४,३ 
१६०५ २३।३६।२८ १६१६ २३॥४५४० १६२७ २३1५४५३ 
१६०६ २३।३७।१८ १६१७ २३।४६।३० १६२८ २३।५५।४३ 
१९०७ र३।३८। ८ १६१८ २३।४७।२० १६२६ २३।५६।३२ 
१९०८ २३३८1५७ १६१६ २३।४८।११ १६३० २३।५७।२३ 
अभीष्ट शकारम्भ काळ में अयनांश साधन करने हतु एकादि ast की 
कलादि अयनांश गति :— दु 
£ R OA ४ ५ ६ ७ ८ ६ १०: बर्ष 
० t Ñ ३ ४ ५ ए घ ७ U U 2 कठ 
५० ४० ३१ २१ ११ १ ५२ ४२ ३२ २२ विर 
` भेषादि संक्रान्ति के आरम्भ में अयर्नाश की विकढादि गति :— 
मे. वृ. मि. क. सिं. क. तु. वृ, घ, म. कु. मी, रा. 
० ४ < १२ १६ २० २५ २६ ३३. ३७ ४१ ४५ वि. 
o १० २० ३० Vo ५० ० Qo २० ३० ४० ५० प्र. 
उदाहरण में शक १८७२ रवि ५।१४।४३।२४ को अयनांश साधन 
१८७२ शक्रादि में अयनांश = २३९८॥४६” Sie 


` कन्या संक्रान्ति के आदि में = , २१ 5 
इष्टकालिक अयनांश = २३।६।१० ae 
लंकोदय मान से स्वोदयमान सार्धन-- द 


उदयमान 


लंकोदयंमान मे चरस, मा Ni लाहे Bay देश। में: SAAT त 2 हे : 
2 ç 
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२७८।२७८।२६६।३२३।३२३।२६६।२३८ हैं | 
“ares साधन-- 


लंकोदय मान मेषादि राशियों के क्रम से २७८।२६६।३२३।३२३।२६६। 


पुलमा को एक स्थान पर १० से गुणा करें, दूसरे स्थान पर ८ से गुणा 


१ कर तथा तीसरे स्थान पर १० से गुणा कर ३ का भाग देने से क्रम से मेष, | 


वृष तथा मिथुन राशियों के चरखण्डमान होते हैं । ये ही व्युत्क्रम से कक, fag, 
कन्या के चरखण्ड होंगे। ये ही ६ राशियों के चरखण्ड मान व्युत्क्रम से तुलादि 


राशियों के चरखण्ड होंगे | 


पलभा--- 


सायन मेष संक्रान्ति के दिन द्वादशांगुल शंकु की छाया को पलभा कहते हैं । 


~ पलमा साधन विधि अन्य ग्रन्थों में दी है, किन्तु सुगमाथं कुछ अक्षांशो की । 
अ गुलादि पलभा दी जाती है-- 
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इष्ट स्थान की पलभा साधन के लिये गत एवं अग्निम अक्षांशो की पभा के 
अन्तर को अक्षांश के कला मान से गुणा कर ६० का भाग देने से लब्मि व्यद्भू - 
रादि पलभा होगी । इसे गत अक्षांश की cea में जोड़ने से अपने ade 
अक्षांश>की THAT होगी 1 


प्रस्तुत उदाहरण में २५९३०” अक्षांश की पलमा साधन करनी अतः 
२५ अक्षांश की पलभा = ५।३५।४२ 
२६ ,„ „छ = पाएश ७ 
अन्तर १५२५ 
ARERR Severe 
५।३५।४२। ० = 24° की पलभा 
७।४२।३० = ३०” की पलमा 
५।४३।२४।३० = २५१३०” अक्षांश की पलमा 
च्चरखण्ड साधनोदाहरण-- š 
५।४३।२५१८ १० = ५७ प्रथम, षष्ठ, सप्तम, द्वादश चरखण्ड 
५॥४२॥२५>९ ८ = ४६ द्वितीय, पञ्चम, अष्टम, एकादश ? 
( ५।४३।२५)५ १० )- ३ = १९ तृतीय, चतुर्थ, नवम, दशम 2 
WEA साध नोदाहरण-- 
ल॑ंकोदय + Fogo = स्वोदयमान 
२७८ — ५७ = Ho २२१ मी० 


२६६ -- ४६ = वृ० २५३ Fo 

३२३ - १९ = मि० ३०४ To 

३२३ + १९ = Fo ३४२ घ० a 
२९९ + ४६ Sfeowego - _ | 
२७८ + «५७ = क० aqo ` : 


sm एवं सप्तम भाव साधन का STENT a 
OCP MTR LRT ९ OAR Re Feo इश्व Bee 
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५।१४।४३।२५ = स्पष्टरवि 

+ २३। ६।१० अयनांश 

६। ७।५२।३५ = सायनसुयं 
७।५२।३५ = मुक्तांश 
Ro] ol ० 

—७।५२।३५ = भुक्तांश 
२२। ७।२५ = भोय्यांश 

भोग्यांश < राश्‍युदयमान 


In 


= भोग्यपल 
३० 
५३१४२ = २२१1४२ इष्टपल 
भोग्यपल तुला =--२४७। २।४६ 


= २४७।२।४६ = भोग्यपलादि 


_ वृश्चिक अशुद्ध ८४।३६।११ शेप 
V ० : 

SRR =oreive अशुद्धराशिलग्नखण्ड 
७। ०| ० o = शुद्धराशि संख्या | 
७।२१।४० = अशुद्धाशि लग्नसण्ड 

७] ७।२१।४० = सायनलग्न 
—२३। ६।१० = अयनांश 
६।१४।१२।३० = निरयनलरन 

+६ राशि 


. ० १णररा३० = सप्तमछमत 
अथ नतोन्नतसाघनपूर्वेक दशमचतुथभावयो साधनम्‌-- 
ˆ ` रात्रेः. शेषमित युतं दिनदलेनाहो गत Sw 
. विरलेष्य खलु पूवपश्चिमनत त्रिशच्च्युत चोन्नतम्‌ | 
क्यू यत्पूवोन्नतपड्भयुक्तरवितः पश्चन्नतादित्यतो 
SRR दायकरे म्न [सिवः तन्मयं TTS AEM ॥ 
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अन्यय:--रात्रेः रोषं इतं दिनदलेन युतं पूर्वपश्चिमनतं भवति। 
एवं gl गतं शेषकं दिनदलेन विश्लेष्यं पूर्वपश्चिमनतं स्यादिति । dad 
त्रिंशच्च्युतं उन्नत, भवति । पूर्वोन्नतषड्भयुक्तरवितः तथा पश्चानता- 
दित्यतः छंकोदयकैः छग्नमिव यहर्नं तन्माध्यम्‌ , तत्सषड्भ॑ सुखं भवति | 


व्याख्या--रात्रेः-निशायाः, शेषं-अविशिष्टघख्यादिकम्‌ , इतं = गत- 
घट्यादिकम्‌ , दिनदलेन = दिनार्धेन, युतं क्रमशः पूर्वपश्चिमनतं > पूवोपर- 
नतं भवति | sma अद्धेरात्रितः पश्चाज्जन्मसमयश्रेत्‌ तदा रात्रिशेषं 
दिनदलेन युतं पूर्वनतं भवति, तथा च अधेरात्रितः प्रागेवजन्मसमयश्रत्तदा 
रात्रिगतं दिनदलेन युतं पश्चिमनतं भवति । एवं og: = दिवसस्य रातं 
रोषकं च दिनदलेन विश्लेष्यंसदिनार्धेन बिशोध्यम्‌ तदा क्रमेण पूर्वपश्चिम- 
नतं सिध्यति। अर्थात्‌ दिनस्य गतं दिनार्धेन विशोध्यते तदा पूर्वनतम्‌ , 
एवं च दिनस्य शेषमानं दिनद्लेन विशोध्यते तदा पश्चिमनतं भवति | 
तन्नतं त्रिंशच्च्युतं = त्रिंशतः शुद्धमुन्नतं स्यात्‌ । अर्थात्‌. पूर्वसाधितनतयोः 
पूर्वनते त्रिंशच्च्यते पूर्वोन्नतम्‌ , पश्चिमनते च त्रिंशाच्च्युते पश्चिभोन्नतं 
भवति। पूर्वोज्नतषड्भयुक्तरबितः = पूर्बोन्नतघटिकाषड्राशियुक्तसूयेतः, . 
खङ्कोद्यकैः = छङ्कायाः राश्युद्यमानेः, लग्नमिव = छग्नसाधनमिष qg 
सिध्यति तन्माध्यं= तहशमळगनम्‌ , तत्सषड्मं = दृशमछरतं षड्रारियुतम्‌ 
सुखं = चतुर्थभाबं सिध्यतीति | 


- उपपत्ति 
नतोन्नतोपपत्ति — 


खगोळत्य याम्योत्त एवृत्तेन भागद्ठयं भवति । तत्र याम्योत्तरवृत्तात्वूव- 
सागस्य पूर्वकपालम्‌ , पञ्चिममागस्य च पश्चिमकपाळमिति संज्ञा विद्यते | 
तत्र याम्योत्तरवृत्ताहोरात्रवृत्तयोरू्ध्वसम्पातस्थानादहोरात्रवृत्त प्रचलन्सूर्या . 
यावतीभिघंट्यादिमिनंतः स नतकाळ इति कथ्यते । एवमेव याम्यो | 
्तराहदरातरबृत्तयोरधः सम्पातस्थानाद्यावतीभिर्घट्यादिभिरुन्नतः स उन्नतः 
काळ इति कथ्यते। तत्र क्षितिजवृत्तादूर्ध्वयाम्योत्तरबृत्तावर्धि यावद- 
: होरात्रवृत्ते दिनार्धम्‌, क्षितिजवृत्तादधो याम्योत्तरवृत्तावघिराच्यधंकाळ | 
इति कथ्यते, अतः प्राक्कपाले क्षितिजाधःस्थे प पश्चिम 
ws W ubah ह सर्ज AA SMT च 
. थकृप्रथक युतं दिनार्धं क्रमेण पूर्वपश्चिमनतं स्यात्‌। एवमेव प्राक्कपाले 


A 
2022077 
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क्षितिजोर्ध्वस्थे सूर्य क्षितिजवृत्ताद्रविं यावद्‌ दिनगतम्‌ , पञ्चिमकपाले दिन- 
शेषमतो दिनगतेन दिनशेषेण च ऊनितं age क्रमात्‌. प्रागपराख्यो | 


नतुकाळः स्यात्‌ । अत 
_नतका० +-उन्नतका ० = ३० घट्यः 
उन्नतकाळः = ३०--नतकालः। अत उपपन्नं नतोन्नतसाधनम्‌ | 


र्ळोकेऽस्मिन्पूर्वपश्चिमनतं त्रिंशच्च्युतं यदुक्तं तद्दिनरात्रिमानं तुल्यं 
मत्वा बिद्दितम्‌ । क्रान्त्याभावदिनेऽयमचुपातः साधुः, किन्त्चन्यस्मिन्दिनेऽ- 
जया क्रियया निबोद्दो न भविष्यतीति सुधीमिर्विसृग्यम्‌ । 


द्शमचतुर्थभाबयोरूपपत्तिः— 


क्रान्तिवृत्तयाम्योत्तर वृत्तयो रू्ध्वसम्पातो दशमढग्नमुच्यते | एवं क्रान्ति- 

` याम्योत्तरवृत्तयोरधः सम्पातश्चतुर्थलग्नमित्युच्यते । तत्र दशम ढग्नस्य 
मध्यळरनम्‌ , चतुर्थं भावस्य च सुखभावमिति संज्ञा । तत्र क्रियाळाघ- 
वार्थः ओोग्यप्रका रेणेवाचार्येणानयनं विहितम्‌ यथा पूर्वनते यावतीभिर्घ- 

_ टिकाभिरधोयाम्योत्तरवृत्तात्सूयेउन्नतो भवति तावतीभिरेव घटिकाभि 
सषड्भरविसू्ध्वयाम्योत्तरशृत्तान्नतो भवति। यतो हि इयोः gaat 
सम्पातद्वयस्य षड्भान्तरे स्थितिरिति। अतः सषड्भसूयंदशमळरनयोः 
रन्तरे सषड्भसूयेस्य भोग्यांशाः, मध्यलग्नस्य भुक्ताशास्तदन्तर्वतिराशयञ्च, 
तत्सम्वन्थिसमयश्चाहोरात्रवृत्त पूर्वोन्नतघटीतुल्य एव सिध्यति । अत एक 
“पूर्वोज्चतषडभयुक्तरबित” इति कथनं युक्तियुक्तं सङ्गच्छते। तथा 
पश्चिमनते मध्यळम्नार्कयोरन्तरे, सूय॑स्यभोग्यांशाः, मध्यटमभुक्तांशांस्त- 
दन्तर्व॑र्तिराश्यंशाश्वति 'तत्सम्बन्धिकालश्ाहोरात्रवृत्त नतकाळतुल्य एव 
भवत्यतोऽत्र स्थितिद्ठयेऽपि भोग्यप्रकारेण quem भवितुमहंत्येव | 


एवमेध स्वयाम्योत्तरवृत्त निरक्षदेशीयक्षितिजव्त्तं ध्रवस्थानगतत्वात्‌. ` 


. भवति, तस्मान्मध्यछग्नानयने निरक्षोद्यमानेन साधनं युक्तियुक्तमेब | 
अथ च दशमचतुर्थटग्नयोर्मिथः षड्भान्तरे स्थितिस्तेन सषद्भं मध्यं 
सुखं भवतीति सम्यङ्‌ निष्पद्यते। 


fgo ठी०--रात्रि में अद्धंरात्रि के वाद का इष्टकाळ हो तो ६० घटी में 
इष्टषव्यादि-को घटाने से रात्रि का शेष भाग होता है। रात्रि की अवशिष्ट 


घव्यादि,को 1000 TS, पुनत, हू वा है. |, g T मै, Auk को, पहुळे 


का इष्टकार हू Ta में जोड़ने से पश्चिमनत होता है । 
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दिन में मध्याह्न ( दोपहर ) से पूर्व इष्टकाल हो तो दिनगतधटी को दिनाद्धं में 
घटाने से पूर्वनत होता है, यदि मध्याह्न के बाद सूर्यास्त के पहले का इष्टकाल 


हो तो दिनशेष घट्यादि को दिना में घटाने से पश्चिमनत होता है । पूर्वनतः 
को ३० में घटाने से gated तथा पश्चिमनत को ३० में घटाने से पश्चिमोन्नतः 


होता है। यदि पूर्ववत हो तो पूर्वोन्नतघटी को इष्टकाल कल्पना कर सायनसूर्ये 
में ६ राशि जोड़े और लंकोदयमान द्वारा भोग्य प्रकार से लग्नसाधन की रीति 
द्वारा लग्नसाधन करने पर दशमलग्न होता है। यदि पश्चिमनत हो तो 
पश्चिमनतघटी को ही इष्टकाल मानकर तात्कालिक सायनसुयं द्वारा लग्नसाधन 
की रीति से भोग्य प्रकार से लग्नसाधन करने पर दशमलग्न होता है। सायन- 
autem में अयनांश घटाने से निरयन दशमलग्न होता है। दशमलग्न 
(भाव) में छ; राशि जोड़ने से चतुर्थ नग्न होता है। 
उदा[० — 
इष्ठकाल ५।३१।४२, दिनमान = २६।२७।१० 
स्पष्टरवि = ५।१४।४३।२५, अयनांश = २३।९।१० 
दिन में इष्टकाळ होने से पूर्वोक्तरीति से पूर्ववत साधन--- 
( दिनार्ध—इष्टकाल = पूर्वनत ) . 
२६।२७।१० 
२ 


= १४।४३।३५ दिनादें 
१४।४३३५--५।३ १४२ = ६।११।५३ = पूर्वतत | 
३०--६।११।५३ =२०।४८। ७ = पूर्वोच्चतधत्यादि 
५।१४।४३।२५ सुय । 
२३। ६।१० अयनाँश | 
६। ७।५२।३५ सायनसूय | 
+& राशि, Gana होनें से 
of ७।५२,३५ सूयं । 
३००७।५२।३५ = २२।७।२५ भोग्यांश 
२२।७२५)९२७८ = २०५।०।४४ भोग्यपरू- 


३० 
पूर्वोन्नतघम्मादि ` = २०।४८।७ 
पलादि = १२४८।७ 
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= २०५।०।४४ = भोग्यपलादि मेष 
१०४३।६।१६ “| 


२६६ = वृषोदयमान i 
७४४।६।१६ | 
३२३ = मिथुनोदयमान | 
nnn | 
४२२।६।१६ | 
३२३ = कर्कोदयमान । 


९८६१६ = शेष 

(६८।६।१६) ५३० _ 

२६६ | 

४०] ० ० = करे शुद्ध राशि a 

क ६1५०1३६. > अशुद्धराशि सम्बन्धी मान | 

४, ६॥५० ३६ = सायनदशमलग्न 
--२३॥ ६।१० = अयनांश 


६।५०।३६ 


३।१६।४१।२६ = निरयनदशमछस्न ( दशमलरन ) | 
+६ राशि ; 4 


६।१६।४१।२६ = चतुर्थ भाव 
° अधावशिष्ट भावसन्ध्यानयं तस्फलञ्चाह-- 
च्यंशो व्यस्तखभस्य भूयमहतो योज्यस्तनो द्विच्युतो 
बन्धो तेऽपि च साङ्गभास्तनुमुखाः सम्धिद्वियोंगोऽधितः | 
शून्य सन्धिषु भावगेडखिलफल स्याद्भावसन्ध्यन्तरे- 
Wd सन्धिखगान्तरं चयचय भावाधिकेऽरपे खगे ॥ ३ ॥ 


शेषः , द्वियोगोऽरथितः सन्धिः, स्यात्‌ + सन्धिषु शून्यं फलम्‌, भावगे | 
अखिछफम्‌ , स्यात्‌ । भावाधिकेऽल्पे खगे सन्धिखगान्तरं भावसन्ध्यन्त | 


केशवीयजातकपद्धतिः २५ 


व्याख्या--व्यस्तखभस्य = सप्तमभावोनदशमभावस्य, Say) = 
तृतीयांशः, द्विष्ठः = स्थानद्वये स्थाप्यः, भूयमहतः = एकत्रेकेनान्यत्र भ्यां ` 
गुणित इत्प्रर्थः । प्रथक्‌-प्रथक्‌ स तनौ = लग्ने योज्यस्तदा क्रमेण द्वितीय- 
चृतीयभावी भवतः। एवं स एव samt दविच्युतः= द्वाभ्यां विशुद्धः 
भूयमहतः = एकत्रेकेनान्यत्र द्वाभ्यां गुणितः प्रथक-प्रथक वन्धो = चतुर्थ- 
भावे योज्यस्तदा क्रमेण पड्चमषष्ठभावो भवतः । तेऽपि च क्रमेणागता 
ट्वितीय--तृती य--पञ्वम--षष्ठमावाः साङ्गमाः = षड्राशि , सहिताः 
क्रमेणाष्टमनवसैकादशद्वादशभावाः सिध्यन्ति | एवं तनुसुखाः= त्वादयो 
द्वादशभावाः जायन्ते । aa 

द्वियोगोऽधितः = हयोरासन्नवर्तिभावयोर्योंगोडर्घितः सन्धिभवति। 
स एव पूर्वभावस्य विरामसन्धिरग्रिमभावस्यारम्भसन्धि: स्यादित्यर्थः । 

फढबिचारः--सन्धिषु स्थिते अहे शून्यम्‌जशून्यससं फम्‌, 
आत्रगे-भावतुल्ये Te, अखिळफळंनपूणफळं रूपसितं स्यात्‌ | भावाधिके- 
set खगे सति सन्धिखगान्तरम्‌  सन्धिप्रह्मन्तरम्‌, भावसन्ध्यन्त- 
रेणाप्तम्‌ = भावसन्ध्यन्तरेण भक्तम्‌, फळं क्रमात्‌ क्षयचयं भवति । 
अथोत्‌ भावतो$घिके ग्रहे 'विरामसन्धिखगान्तरं विरामसन्धिभावान्तरेण 
भक्तं फळं क्षयं wae एवं भावतोऽल्पेः प्रहे आरम्भसम्धिग्रहान्तर- 
सारम्भसन्धिभावान्तरेण भक्तं फळं चयं भवतीति भाव: । 

_ उपपत्तिः--प्रथमचतुर्थभावयोरन्तरस्य तुल्याख्यो विभागाः क्रान्ति- 
चुत्तद्वितीयादयस्रयो भावाः भवन्ति। एवमेब 'चतुर्थसप्तम भावयोरन्तरस्य 
तुल्यास्त्रयो विभागा; क्रान्तिवृत्त पञ्चमादयस्जयो भावाः भवन्ति। तथा 
च सप्तमद्शमभावयोरन्तरे अष्टमादयस्रयों भावाः दशमप्रथमभाव 
योरन्तरे चेकाद्‌शाद्यख्यो भावा भवन्तीति प्राचीनानां राद्वान्तः । अत . 
एव ळग्नचतुर्थभावयोरन्तरस्य त्रिभागेन 


Wo भा०--छ० _ ६+ च० भा०--०?--६ 
š ३ 
= ६+ च० भा०¬(६+०) _ दुशामभा०-सप्तमभा० 
३ 3५ 


अनेनेकगुणितेन युतं ert द्वितीयभावो भबति, डिगुणितेन च युतं Pe 


छग्नं तृतीयभाबो भवत्येव | तथा 'च चतुर्थसप्तमभावयोरन्तरस्य कर | 
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= (Mo भा०--च० भा०)_ ६६+ Ho भा०-'च०' भा० 


३ ३ 
२२ &—( 'च० भा० +६--स॒० भा० )_ 
३ 
२---(३० भा०-- स०आ०) 
३ 


अनेनेकगुणितेन युतो चतुर्थभावः पञ्चमभावो द्विगुणितेन च युतो षष्ठ- 
भावः स्यादेव । तत्र वृत्तयोः सम्पातद्वयस्य षड्भान्तरे स्थितत्वात्‌ डितीया- 
दयो भाषाः MAA अष्टमादयो भावाः SRI तत्र भावद्वयान्तरस्य 
'मध्यविन्दुरेब सन्धिरथानं तेन तस्य राश्यादिप्रमाणम्‌ = 


ल wo भा + दि” भा०>अ० भा? = आ री 


१ “सन्धिद्वियोगोउर्धितः? इत्युपपद्यते । अथ भावफलानयने 
युक्ति;-- 


"भावप्रवृत्तों हि फलप्रवृत्तिः पूर्ण फलं भावसमांशकेपु | 
हास; क्रमादूभांवविरामकाठे फलस्य नाशः कथितो गुनीन्द्रे; ॥ 


इति प्राचीनाचायोणां वचनप्रामाण्यात्‌ आरम्भसन्ध्यग्रतो भावप्रवृत्ति- 
भंबति, तत एव फछस्यापि प्रवृत्तिजीयते । ततः क्रमेण फलस्य वृद्धिभ- 
बति। भावतुल्ये महे फळं रूपमितं जायते । तत्र सन्धिग्रहान्तरमपि परमं 
भवति, अथात्‌. भाषसन्ध्यन्त्रतुल्यं सन्धिम्रहान्तरं ज्ञायते । ततः क्रमेण 
फळस्य .हासो जायते। तत्र विरामसन्धितुल्ये st फलस्य नाश- 
स्तत्र सम्िग्रहान्तरमपि शून्यसमं भवत्यतस्तत्र सन्धिखगान्तरवशेनैव 
mee वृद्धिहासो सिद्धो। अतो अनुपातवरोनेष्टस्थाने भाबफळं 
जायते | तत्रानुपातो यथा- यदि भावसन्ध्यन्तरतुल्यसन्धि्रहान्तरेण परमं 


फळं रूप (१) मितं छभ्यते तदेष्टसन्धिप्रहान्तरेण किमितीष्टस्थाने ` x 
ae 
es = १%(संण्णप्र) _ ` demas 
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feo टी०--दशम भाव में सप्तम भाव को घटाकर शेष का तृतीयांश लग्न 
में जोड़ने से -द्वितीयभाव और ढिगुणिततृतीयांश लग्न में जोड़ने से तृतीय भावः 
होता है। इसी तृतीयांश को दो राशि में घटाकर शेष को चतुथंभाव में जोड़ने 
से पश्चमभाव और द्विगुणित शेष को चतुथंभाव में जोड़ने से षष्ठभाव होता है । . 
इस तरह २, ३, ५, ६ भाव सिद्ध होते हैं। इनमें ६ राशि जोड़ने से अधम, 
नवम एकादश एवं द्वादशभाव सिद्ध होते Š | इस प्रकार तन्वादि द्वादशभाक 
स्पष्ट होते हैं । 

समीपवर्ती दो भावों के योग का आधा पूर्व भाव की विराम सन्धि एवं 
अग्रिम भाव की आरम्भ सन्धि होती है । 

सन्धि के तुल्य ग्रह रहने पर ग्रह का फल शून्य होता है और भाव के तुल्य 
ग्रह रहने पर पूर्ण फल अर्थात्‌ १ के तुल्य फल होता है। यदि अभीष्टकाल में 
फल ज्ञान करना हो तो भाव से अधिक ग्रह रहने पर विराम सन्धि और 
ग्रहान्तर को विराम सन्धि और भाव के अन्तर से भाग देने पर जो लब्प्रि हो 
उसे (१ ) एक में घटाने से शेष तुल्य फल होता है। इसी प्रकार यदि भाव 
से अल्प ग्रह हो तो आरम्भसन्धि और ग्रह के अन्तर में आरम्भ सन्धि और ग्रह 
के अन्तर में आरम्भ सन्धि और भाव के अन्तर से भाग देने से जो लब्धि हो उसे 
१ में घटाने से शेष तुल्य फल होता है 
उदाहरण 

Fo भा०--स० भा ` _ ` ३।१६१४११२६”-०।१४१।१२१३० 

३३ 3 
१॥०२॥४९१३८/४०/”, १०२४९१३८४०” X 2 
+२।१1३६॥१७१२० ` 
२ राशि-१।०।४६।३८।४० =, ०२९९१०१२१८२०/” 
ग२९०१०१२१५२०१>१२ = १२८९२०१४२९४०/” ` 
द्वितीयभाव २६1 १४११२१३०” + x 
} १।० 1४६ 1३८४०” = ७। १५ 1२0८४४०” 

तृतीयभाव= ६1१४११२१३०” 


CC-0 Mumtukshu haw: in Vang nasi Collection. Digitized by 1 2 
S १९ २०0०:८।१५५१।४७२० “० 


os 


२८ | केशवीयजातकपद्धतिः 


'पश्चममाव- ६॥१६।४१।२६ + ०२६९।१०”२१।२० | 
= १०।१५०।५११४७।२० 
'बष्ठमावर ६।१६।४१।२६ + २।२८।२०।४२।४० = १११५०२१८४० 
fea लग्नादि og भावों में ६ राशि जोड़ने से क्रमशः 
सप्तमादिव्ययभाव सिद्ध होगें | 
° लग्न" द्वितीय भाव š _३।१४।१२।३० + ७।१५।२।८।४० 
२ Š २ 
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खैकाग्निद्विखवेदरामयमभूखाभ्राभ्रमेकादिभे 

द्रष्टा वजितदृश्यकस्य गुरुणा चेदष्टवेदे कृता! | 

मन्देनाङकयमेञ्युजा नगणुणेऽङकामादिजाः desar | 

मागध्नवयश्वद्धिजानललवेनाधयुद्त्रत इग्‌ भवेत ॥ | 

अस्बयः-टद्रष्ट्रा वर्जितदृश्यकस्य एकादिभे 'शेषे' खेगारिनिद्विखवेद्‌- । 
रामयमभूखाश्राश्नं भादिजाः अङ्काः भवन्ति। गुरुणा वर्जितदृश्यकस्याष्ट 
चेदे क्ताः इष्टिधरुवाङ्काः, मन्देन वर्जितदृश्यकस्याकुयमे च SQ कुता | 
ृष्टिभ्रुबाङ्का भवन्ति। ते भादिजा अंका भागध्नक्षयवृद्धिखानळळवेन | 
संस्कृताः अव्ध्युदूघृता च दृग्‌ भवेत्‌ | 


व्याख्या-यः ये i ष्टा। यो दशनाः स दृश्यः, दृश्य एब 
दृश्यकः | द्रष्टा वजि य = द्रष्ट्रोनितस्य दृश्यस्य एकादिभे शेषे 

` सति क्रमेण खेकारिनद्विखवेदरामयमभूखाश्चा भ्रं ( ०,.१, ३, २, ०, ४, ३, 
२, ९, ०,०, ०) west राशिसम्बन्धिनो अंका इष्टिध्रवांका | 

भवन्ति। ` | 

यदि चेत्‌ गुरुशनिकुजप्रहाः द्रष्टा तदा विरोषमाह--चेद्‌ गुरुद्रेष्टा तदा | 


| 
| 
| 
अथ ग्रहाणां दृष्टिसाधनस्‌-- | 
| 


गुरुणा वजितस्य दृश्यकस्य अष्टवेदे अष्टमे चतुर्थे च कृता; चत्वारो दृष्टि- | 
श्रवांक्रा ग्राह्या भवन्ति। यदि चेत्‌ शनिद्रेष्टा तदा मन्देन शनैश्चरेण | 
'वर्जितस्य दृश्यकस्यांकयमे (९, २) नवभे द्विभे च शेषे कृताः चत्वारो | 
'दृष्टिधुबांका भवन्ति। तथा च यदि भोमो द्रष्टा शतदा असृजा भोमेन 
बर्जितस्य नगगुणे (७, ३) सप्तभे त्रिभे च दोषे कृताः = चत्वार एव | 
दृष्टिधुर्बांका भवन्ति। अन्यांकभे शेषे तु यथाक्रमं पूर्वोक्ता एव दृष्टि ` | 
water भषन्ति। ते भादिजाः = राशिजोऽङ्काः भागध्नक्षयबृद्धिखान- | 
'छळवेन संस्कृताः अथोत्‌ यो हि भादिजोऽङ्क्तस्माद्दयम्रिमाङ्कोऽल्पस्तदा | 
तयोरन्तरं क्षयः, यदि चेदम्रिमांकोऽधिकस्तदा तदन्तरं बृद्धिभंवति। 
' अतः शेषस्यांशादिगुणितक्षयवृद्धिव्रिशांशेन क्रमादूनयुताः तेः चाव्ध्युदू- 
| Bai; = 'चतुर्भक्तास्तदा हग भवेदिति I: 
i ८ उप०--“पश्यन्ति सप्तमं सर्वे शनिजीबकुजाः ae (3 
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अहाणां दृष्टिनिणेयं भवति । तत्र द्रष्ट्द्टशयप्रहयोरन्तरमेको राशिस्तदा 
रटु्महात्‌ श्यो द्वितीये राशो भवति । तत्र दृष्टिः शून्यसमम्‌। एव- 
भेव यदि द्रष्टृदृश्यम्रहयोन्तरं द्वौ राशी तदा द्रष्ट्महात्‌ दृश्यप्रहस्तृतीये 
भवति। तत्रैकचरणो दृष्टि! । यदि तयोरन्तरं राशित्रयं जायते तदा 
दृश्यस्य चतुर्थस्थानस्थिवत्वात्‌ त्रिचरणात्मिका दृष्टिः । एवभेव सर्वे 
इश्िध्र बांका: उपपद्यन्ते । अनया रीत्या उपरोक्तवचनानुरोधेन गुरो- 
अतुरष्टराश्यन्तरे, शने्विनवराश्यन्तरे कुजस्य त्रिसप्तराश्यन्तरे पूर्ण: 
दष्टिश्चतुश्चरणास्मिका भवति। तत्र तेषां चत्वारो राशिजाङ्को म्राह्यो 
भवतीति । 


सिद्धदृष्टिचरणचक्रम्‌ 


शेषराशिः १ २ ३ ४ ५ ६ ७ < & १० ११ १२ 


दृ्पादाङ्काः ० १ ३ २ ० ४ ३ २'१ ० ० ० 


इष्टिसाधनोपपत्ति — 


दृश्यग्रहो द्रष्टुः स्थानात कियदन्तरेणाम्रतो वर्तत इति ज्ञानार्थमेब 
द्रष्रावर्जितो दृश्यः कार्यः। तत्र शेषराशिसंख्याधःस्थोऽङ्को म्राह्मो 
भवति। पुनः _शेषांशादिभिश्चालुपातेन शेषसम्बन्धिफळुपलभ्यते | 
ततत्र यदि त्रिंशदंशः गतेष्यान्तरतुल्यक्ष यो बृद्धिची लभ्यते तदा शेषांशः 
fafa रोषसम्बन्धिफळम्‌ = i अनेन फलेन 
THE: क्षयात्मकेन दीनः, घृद्धयात्मकेन च युक्तः कार्यस्तदा चरणा- 
स्मिका इष्टदष्टिः सिध्यति। सा च चतुर्भेक्ता रूपादिका भवतीति सर्व- 


` स्ुपपद्यते। | 


हि०.टी०--देखने वाला ग्रह द्रा एवं जिस भाव या ग्रह को देखे उसे दृष्य . | 
कहते हैं । अतः जिस ग्रह की दृष्टि साधन अभीष्ट हो वह ब्रा और जिस पर 
_ दृष्टि विचार अभीष्ठ हो वह हृश्य है। द्रा ग्रह को दृश्य में घटाकर राशि | 
स्थान में एकादि शेष वश क्रमश! ०, १, ३, २, ०, ४, ३, २, १, ०, ०, ० x 
राशि के अंक होते हैं। राशिज अंक और अग्निमराशि के अंक दोनों अंकों के 
_ अन्तरपि Ug कॅर'गुणनेकॅल' में” FUROR BRC Cite — 
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अंक में संस्कार ( राशिज अद्ध से अग्निमाङ्क अत्प हो तो क्षय और अधिक हो तो 
घन ) करने से अभीष्ट राश्यादि सम्बन्धी ae होता है। इसमें चार का भाग 
देने से लब्धि रूपादिक दृष्टि होती है । 
यदि गुर द्रष्टा हो तो दृश्य में द्रश का अन्तर करने पर राशि स्थान में ४ 
और ८ शेष रहने पर दृष्टचिचरण ४ होता है। अर्थात्‌ भादिज अंक ४ होगा । 
इसी प्रकार शनि द्रश हो तो दृश्य और द्रष्टा का अन्तर २, ६ राशि रहने पर 
दृष्टि चरण ४ तथा मंगल द्रष्टा हो तो दृश्य और द्रष्टा का अन्तर ७, ३ राशि 
रहने पर दृष्टि चरण ४ होते Š 1 
 उदा०-- 
द्रा रवि=५।१४।४३।२५, दृश्य चन्द्र = १॥२१॥५५॥३६ 
१।२१।५५।३६ = दृश्यचन्द्र 
५।१४।४३।२५ = द्रशारवि 


८ ७।१२।११२ = दृश्य--द्रथ 
यहाँ राशि = ८, भादिजोऽङ्क = २ 1 


वर्तमान एवं अग्रिम अङ्कु का अन्तर ऋण = १ 
पुन। अनुपात वश 


उवा. वला 
३० | 
भादिज अळू २० ०१४२४ _ १४५1३६ 
¥ ¥ 
चंद्रमा पर रवि की दृष्टि = ०।२६।२४ | 


दरष्टा रवि, दृश्य मंगल-- 
७।११।१४।२४-९।१४।४३।२५ = १।२६।३०।५६: 
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दरष्टा रवि, दृश्य बुध-- 
४।२६।२२।१२ - ५।१४।४३।२५ = ११।१४।२८।४७ 
राशि ११, भादिज अङ ८5०, अन्तर = ० 


o X १४।३८।४७ : 
— —r H. = ololo 
३० 
०न-०|०|० = ololo = eles: 
v ४ 


वुध के ऊपर रवि की दृष्टि = ० 


द्रष्टा रवि, दृश्य गुरु-- 
१०।१०।३८।३८ — ५।१४।४३।२५ = ४।२५।५५।१३ः 
राशि = v, भादिज=अङ्क २, अन्तर = ¬ रे. 
५] - 
aes = १।४३।४२ 
oc 
_ v 
र es २ 2 S = ०४५. 


गुरु के ऊपर रवि की दृष्टि = ०४५ 


द्रष्टा रचि, दृश्य शुक्र-- 
५।७।१७।४- ५।१४।४३।२५ = ११।२२।३३।३९ 
राशि = ११, भादिज अङ्क्‌ = ०, अन्तर्‌ = ० 


भादिज अङ्कु शुन्य एवं अन्तर शून्य होने से अग्रिम क्रिया में लब्धि शुच्य हीं 
होगी । अतः शुक्र पर रवि की दृष्टि शुन्य होगी । 


द्रष्टा रवि, दृश्य शनि-- 


४।२८।१४।२ — ५।१४।४३।२५ = ११।१३।३०।३७ 
राशि = ११, भादिज-अडू - ०, गन्तर्‌ = ० 


- अग्रिम क्रिया करने पर oer शुन्य होने से शनि पर रविः की! दृष्टि 


शून्य होगी? Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ` 
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३१४४१२५ — १।२१।५५।३६ = ३।२२।४७।४६ 
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४ X १६।१८,४८ 


३ = २।३४।३० 
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४३। 
A = ०।३७।२६ 
RS ISA 5 अति = ०२०1३८ 


गुरु के ऊपर चन्द्र की दृष्टि = ०।२०।२८ 

दृष्टा चन्द्र, दृश्य शुक्-- ; 
५।७।१७।४ = २।२१।५५२६ = २।१५२१।२८ 
राशि = ३, भादिज अङ्क = ३, अन्तर = - १ 


८ 
स्य ।३०।४३ 
I श een’ = ०३७१६ 
शुक्र के ऊपर चन्द्र की दृष्टि = ०।३७।१६ 


द्रष्टा चन्द्र, दृश्य शनि-- 
४२८१४२ ¬ १॥२१॥५५३६ = ३।६।१८।२६ 

राशि = 3, भादिज अङ्क = ३, अन्तर = ¬ १ 
११९६।१८।२६ _ 


न ०।१२।३७ 
३-०।१२३७ _ २।४७।२३ _ 
कक i Vasa = ०।४१।५१ 


शनि के ऊपर चन्द्र की दृष्टि = ०४१।५१ 
द्वष्टा मंगळ, दृश्य रवि-- : 
५।१४।४३।२५ ¬ ७।११।१४।२४ = १०।३।२६॥१ : 
राशि १०, भादिज AG = o, अन्तर 
अग्रिम क्रिया करने पर wer फल शुन्य होगा । अता रवि पर मंगल को 
दृष्टि शुन्य होगी | Pits | 
दृष्टा मंगळ, दृश्य चन्द्र-- - « | e=; 


२।२२।५५।३६ = ७११।१४२४ = ६।१०।४१।१२ 38 
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> 2 


०५१०।४१।१२ _ 

टच म = ०।०।० 

४--०|०|० ix v ra 
४ = ब = t 


चन्द्र के ऊपर मंगल की दृष्टि = 2 | 
द्रष्टा मंगळ, दृश्य बुध-- ae | 
४२६२२।१२ - ७१११४२४ = ६।१८।५७।४८ 

| राशि = ६, भादिज अक्छू-- १, अन्तर = — १ 
व्य १५८ १८७४८ 


~ 


१० = ०३६१६ 
१- ०३६१६ _ ०।२३।४४ _ 
। — = = ०४५५६ 


अतः बुध के ऊपर मंगल की दृष्टि = ०।५।५६ 
द्रष्टा मंगळ, दृश्य गुरु | 
१०।१०।३८।३८ ~ ७१११४२४ = २।२६।२४।१४ | 
राशि = २, भादिज we = १, अन्तर = + ३ i 
(तीन एवं सात राशि शेष पर मंगल की दृष्टि ४ चरण होतीन्है। अतः | 
अन्तर + ३ होगा ) x 

१८२६।२४१४ 

ae = २।५६।२५ | 
| 


१+ २।५६।२५ ३।५६।२५ 
७9 ताना = ०।५६।६ 


गुरु के ऊपर मंगल की दृष्टि = ०।५६।६ 
द्रष्टा मंगळ, दृश्य शुक्र 


[er ५।७।१७।४ - ७।११।१४।२४ = ६।२६।२।४० 
- राशि ६, भादिज aE १, अन्तरम — १ 


१9८२६२४ 

i x ३० - = ०।५२।९ 
esos ०1७ 
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द्रष्टा +g, दृश्य शनि-- 
४२८।१४२ ~ ७।११।१४।२४ = ६।१६।५६।३८ 
राशि-९, भादिज s= १, अन्तर= - १ 


२५१६।५६।३८ | 

a = ०३३1५९ 

— ०।३३। ' 

oS is et = ०६1३० 


शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि = ०।६।३० ` 

द्रष्टा वुध, दृश्य रवि-- | 
५।१४।४३।२५ — ४।२६।२२।१२ = ०।१५।२१।१३ 
राशि = ० = १२, भादिज अङ्क =०, अन्तर = ० 


अग्निम क्रिया करने पर फल शून्य होगा । अतः रवि के ऊपर बुध की 
ष्टि शुन्य होगी 1 


द्रष्टा बुध, दृश्य चन्द्र — 
१।२१।५५।३६ = ४।२६।२२।१२ = ८।२२।३३।२४ 

राशि = ८, भादिज अद्धू ८-२, अन्तरं = = १ 
१०२२।३३।२४ र 


३० = १४५७ 
--०[४५(७ १।१४ 
ma = Sh = ०।१८।४३ 
चन्द्र के ऊपर बुघ की दृष्टि = ०।१८।४३ 


दरष्टा बुध, दृश्य मंगळ-- 
७।११।१४।२४ - ४।२९।२२।१२ = २।११।५२।१२ 
राशि = २, भादिज अङ्क-- १, अन्तर= +2 
२% ११।५२।१२ 


३० = ०।४७।२६ 
vol ० २॥४७(२६. 
अआ =.= रदार. 
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द्रष्टा बुध, दृश्य शुरु 
१०।१०।३८।३८ - ४२६।२२।१२ = ५।११।१६।२६ 
राशि = ५, भादिज मळू ०, अन्तर = + v 


४५१२।१६।२६ _ 
आर्या 5 १।१०।१२ 

2 टु 
भो = REL २३३ 


गुरु के ऊपर बुध की दृष्टि = ०।२२।३३ 


दृष्टा बुध, दृश्य शुक्र-- 
५।७।१७।४ = ४।२६।२२।१२ = ०।७।५४।५२ 
राशि = ० भादिज अङ्क = ०, अन्तर=० 


अग्रिम क्रिया करने पर फल शून्य होगा। अतः शुक्र के ऊपर बुध की दृष्टि 
शुन्य होगी । 


द्रष्टा वुध, दृश्य शनि-- 
४२८1१४२ - ४।२६।२२।१२ = ११।२८।५१।५० 
राशि = ११, भादिज अङ्क = ०, अन्तर = ० 


अग्निम क्रिया करने पर फल शुन्य होगा । अत; शनि के ऊपर बुध की. 


दृष्टि शुन्य होगी | 

दरष्टा गुरु, दृश्य रवि 
५१४श४श२५ - १०।१०।३८।३८ = ७।४४।४७ 
राशि ८-७, भादिज अङ = ३, भन्तर = + 2 


(गुरु बरछा हो तो ८,४ शेष पर दृष्टि ४ चरण होती है। अत 
अन्तर 5 + १ होगा )। 


i 2 X ४।४।४७ 
š Sees go = ०८१० 
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द्रष्टा गुरु, दृश्य चन्द्र 
१।२१।५५।३६ - १०।१०।३८।३८ = ३।११।२६।५८ 

राशि= ३, भादिज अङ्क = ३, अन्तर = + १ 
१२ ११।१६।५८ 


हल Sealey 
न z की Sa Ty: 
अतः चन्द्र के ऊपर गुरु की दृष्टि = ०।५०।३८ 
दृष्टा गुरु, दृश्य संगछ-- 


७।११।१४।२४ -. १०।१०।३८।३८ = ६।०।३५।४६ 
राशि = ६, भादिज अङ्क = १, अन्तर = ¬ १` 
१०% ०।३५।४६ 


३० = ०।१।१२ 
१ - ०।१।१२ _ ०५८४८ _ 
जज ` s Y = ०।१४।४२ 
मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि = ०।१४।४२. 
दरष्टा गुरू, दशय बुध 


४।२६।२२।१२ — १०।१०,३८।३८ = ६।१८।४२।२४ 
राशि = ६, भादिज अङ्क = ४, अन्तर = ¬ १ 


RK १८४२२४ raga 
३० 
शरण Maca 
Y v 
ga के ऊपर गुरु की दृष्टि = ०५०३८ 
द्रष्टा गुरु, च्रय शुक S ल 
५।७।१७।४ ¬ १०१गश्टाइ८ = sisaqa ` ` 


राशि = ६, भादिज अङ्क = ४, अन्तर = = + 
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see =. an = ०।४६।४१ 


शुक्र के ऊपर गुरु की ee = ०।४६।४१ 

द्वष्टाःगुरू, दृश्य शनि-- 
४।२८।१४।२ — १०१०॥३८।३८ = ६।१७।३५।२४ 
राशि = ६, भादिज अङ्क = ४, अन्तर ८- १ 


१२८१७ारपार४ _ | a 

: ३० = -०।३५।११ 
 ४-०।३५।११ ३।२४।४६ | 
12. INR 


शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि = ०।५१।१२ 


दृष्टा शुक्र, दृश्य रवि-- 
५।१४।४३।२५ — ५।७।१७।४ = ०।७।२६।२१ 
राशि = ०, भादिज अङ्क = ०, अन्तर 


अग्रिम क्रिया करने पर फल शुन्य होगा । अतः रवि के ऊपर शुक्र की 


दृष्टि शुन्य होगी । 

द्रष्टा शुक्र, इर्य चन्द्र— 
१।२१।५५।३६ = ५।७।१७।४ = ८।१४।३८।३२ 
राशि = ८, भादिज अङ्क = २, अन्तर = — १ 


१ > १४।३८।३२ 


२- ०।२६।१७ _१।३०।४३ 
ज oot memes कगरााश्र 
चन्द्र के ऊपर शुक्र की दृष्टि = ०।२२।४१ | 
। द्रष्टा, दृश्य मंगळ 
| 25 ७।११।१४।२४ ¬ ५।७।१७।४=२।३।५७।२० 
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अ ता = ०।१५।४६ 
किन कन. Š a =०।१८।५७ 


मंगल के ऊपर शुक्र की दृष्टि ०।१८।५७ 
द्रष्टा शुक्र, श्य बुध-- 
४।२६।२२।१२ — ५।७।१७।४ = ११।२२।९।८ 
“राशि = ११, भादिज मूस ०, अन्तर = ० 
अग्निम क्रिया करने पर फल शून्य होगा । अतः बुध पर शुक्र की दृष्टि 
शुन्य होगी | 
द्रष्टा शुक्र, ररय गुरु 
२०।१०।३८।३८ — ५।७।१७।४ = ५।३।२१।३४ 
राशि=५, भादिज अङ्क ०, अन्तर= +४ 


v 
~~ 7 १ = ०।२६।५३ 


St = ०।६।४३ 


गुरु के ऊपर शुक्र की दृष्टि = ०।६।४२ 
द्रष्टा शुक, दृश्य शनि-- 
४।२८।१४।२ — ५।७।१७।४ = ११।२०।५६।५८ 
राशि = ११, भादिज ag = ०, अन्तर = ० 
अग्रिम क्रिया करने पर फल शुन्य होगा । अतः शनि के ऊपर शुक्र की 
इष्टि शुन्य होगी | 
दरष्टा शनि, दृश्य रवि. 
५।१४।४३।२५ — ४।२८।१४।२ = ०।१६।२६।२२ 
राशि = o, भादिज AG = ०, अन्तर = ० £, 
अग्निम क्रिया करने पर फल शुन्य होने से रवि के ऊपर शनि की दृष्टि 
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दृष्टा शानि, दृश्य चन्द्र 
१।२१२।५५।३६ — VIR VIR = ८।२३।४१।३४ 
राशि = ८, भादिज अङ्क = २, अन्तर": +२ 
शनि प्रष्टा हो तो (२, ६ ) राशि अन्तर दोष में दृष्टि ४ चरण होती है ४ 
अतः अन्तर = +2 होगा । 


४२३४ ; 
ae = १३४४६ 
४४ 
At म = A = ०५३४२ 


चन्द्र के ऊपर शनि की दृष्टि = ०।५३।४२ 
द्रष्ठा शनि, दृश्य मंगळ _ 


७।११।१४।२४ - ४।२८।१४।२ = २।१३।०।२२ 


राशि- २, भादिज अङ्क = ४, अन्तर = - १ 
२% १३ ol 
४ - ०।२६।१ 1331 
— _ ३।३२।५९ ५३३० 
मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि = ०।५३।३० ⁄ 
` द्रृष्टा शनि, दृश्य बुध-- 


४२६।२२।१२ - ४।२८।१४।२ = ०।१।८।१० 
राशि = ०, भादिज अंक = ०, अन्तर = ० 


अग्निम क्रिया करने पर फल शुन्य होगा । अतः बुध पर शनि की दृष्टि. 


शुन्य होगी | 
द्रष्टा शनि दृश्य शुरु 
१०।१०।३८।१८ - ४।२८।१४।२ = ५।१२।२४।३६ 
राशि = ५, भादिज अंक: ०, अन्तर= + ४ 
४५१२।२४।३६ _ १।३६।१७ 
न ३० 
ae । ० न११३६८१७ _ १।३६।१७ 
———_=- — ०२४४६ 
CC-0. Mumukshu BRAwan Varanasi 0016001 Digitized by eGangotri 


=. u L. 


४३: 


केशबीयजातकपद्धतिः 


राशि = ०, भादिज अंक = ०, अन्तर = ० 
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` सप्त्माश-नवमांश-द्वादशांश-त्रिंशांशानां चर्गाणामेक्यं योगजं बलं 


 असिद्धमेवास्ति। अत एब नीचस्थस्य प्रहस्य ay शून्यम्‌, तत Í 
SS गच्छतो प्रहस्य बल्मुपचीयमान परमोच्चस्थाने च परमं रूपमितं š 
ae भवितुसहंति। अत एव नीचम्रहयोरन्तरं यथा-यथा वर्धते तथा-तथा 
. ` अछस्याधिक्यं भवति। अतो नीचम्रहाम्तरबशोनेवोच्चबळस्यानयनं -. 

क ` युक्तियुक्तमेब। उच्चसमे “ग्रह नीचग्रहयोरन्तरं परमं षड्राशितुल्यं | 

. जायते । तत्र यदि परभसुच्चबळं रूपमितं तदेष्नी चम्रहाम्तरेण किमित्यतु | ` 


६६ केशवोयजातकपद्धतिः ` 

व्ञथ ग्रह[णामुञ्चबल सपवर्गजवलं चाह-- 
-नीचोनो भगणाच्च्युतः षडधिकश्वेड्हृदोच्चं बलं 
AISA समभेऽष्टमस्त्रिचरणा मूलत्रिकोणे बलम्‌ | 
'ित्रचतऽङधरिरथीष्टभे त्रय इमांशा पैरिमेऽष्टयंशको 
न्तांशोऽष्यरिमे गृहादिपवशात्खेटस्य सप्तेक्यजम्‌ ।!४॥ 


अन्बयः-नीचोनः ्रह्चेद्यदि षडधिकस्तदा भगणाच्च्युतः षड- 
हुदोच्चं që भवति। < अर्धम्‌, समभे अष्टमः, मूलत्रिकोणे ` 
'त्रिचरणाः, मित्रक्षंऽङ्ध्रिः, अधीष्टभे त्रय इभांशाः वेरिभेऽष्ट्यंशकः, 
अध्यरिभे दन्तांशो बढे स्थात्‌। एवं खेटस्य सप्तैक्यजं बलं गृहादिप- 
'वशात्‌ आह्यम्‌ | 

व्याख्या--नीचोनः स्वनीचहीनो अहो यदि षडांधिकः षड्राशितोऽ- 
'धिकस्तदा भगणादू द्वादशराशिभ्यश्च्युतः शोधितः, षड्हृत्‌ = षडभक्तः, / 
खब्धं ओच्चं = उच्चसम्बन्धिबछं भवति। ` स्वे = स्व॒राशौ अर्ध = 
चरणद्दयमितं बढ स्यात्‌ । समभेऽष्टमः = समराशौ अष्टमांशो बलम्‌, | 
मूलत्रिकोणे त्रिचरण:, frase: = चतुर्थाशः, अधीष्टसे = अधिः | 
मित्रराशौ त्रय इभांशाः = त्रिगुणिताष्टमांशाः) वेरिभे = शत्रु राशो 
अष्ट्यराः  षोडशांशः, अध्यरिभे = अधिशत्रुराशौ दन्तांशो द्वात्रिशदू- 
भागों बढे भवति। एवं खेटस्य सप्तैक्यज = सप्तानां ग्रह-होरा-द्रेष्काण- 


? 
हरुका कका `. ०” 


= ग्रहादिसप्तवर्गस्वामिवशातू ग्राह्य भवतीत्यर्थ; | l 
उप०--उच्चस्थितो महः बढवान्नीचस्थितो प्रहो निर्बंडो भवतीति ¦ 


: २ ० Dear eater नादू | 


< 


AS 


श्लो” 


— 


केशवीयजातकपद्धतिः ६७ 


भिन्नस्थानस्थिते ग्रहटे नीचम्रहयोरन्तरं यदेव षड्भाल्पं तदेव बळानयनार्थ 
ग्राह्मम्‌। तत्र उच्चस्थानात्पृष्ठस्थे we नीचोनो ae: षडराशितो$ल्प 
एव । उच्चस्थानादग्रस्थे अह नीचोनो ग्रह षड्भाधिकः स भगणा- 
च्च्युतः षड्भाल्पो ग्रहोननीच तुल्यो भवितुमहंत्यतो “नीचोनो 
भगणाच्च्युतः षडधिक” इति समुचितमेव | उच्चस्थाने रूप मितं बल्म्‌ , 
ततः क्रमेणापचयेन मूळत्रिकोणादो तारतम्यात्‌ त्रिचरणादिबळं आचार्येण 
स्वीकृतमिति | 

हि० टी०—स्पछग्रह में ग्रह के नोच को घटाकर शेष यदि ६ राशि से अल्प 
हो तो उसमें ६ का भाग देने से, यदि नीचोन ग्रह ६ राशि से अधिक हो तो 
भगण ( १२ राशि ) में घटाकर ६ का भाग देने से ग्रह का उच्चबळ होता 
है। अपनी राशि में दो चरण, समराशि में अष्टमांश, मूलत्रिकोण राशि में 
तीन चरण, मित्र की राशि में एक चरण, अधिमित्र की राशि में त्रिगुणित 
अध्मांश, शत्रु की राशि में षोडशांश, अधिशत्रु की राशि में वत्तीसवाँ भाग बल 
प्राप्त होता है । इस प्रकार गृहादि सप्तवगं के स्वामो के अनुसार सप्तवगंज बल 
ग्रहण करना चाहिए। अर्थात्‌ ग्रह जिसके वग में स्थित हो वह मित्र, सम, 


` शत्रु आदि में जो हो वह बल ग्रहण करना चाहिये | 


विशेष--जो राशि स्वगृह और मूळ त्रिकोण दोनों होती हो अथवा उच्च 
स्वगृह एवं मूलन्रिकोण तीनों होता हो वहां बल ग्रहण करने के लिए सारावली 
का वचन निम्नाङ्चित है 

“पिशत्यंशाः fag त्रिकोणमपरे स्वभवनमकस्य | 

उच्चं भागतृतीयं वृष इन्दोः स्यात्त्रिकोणमपरेऽशाः ॥ 

द्वादशभागा मेषे त्रिकोणमपरे स्वभवनं तु भौमस्य ! 

उच्चमथो कन्यायां वुधस्य तिथ्यंशकैः सदा चिन्त्यम्‌ ॥ 

परतस्त्रिकोणजातं पञ्चभिरंशेः स्वराशिजं परत! । 

दशमिभागैर्जीवस्य त्रिकोणफलं < परचापे ॥ 

शुक्रस्य तु तिथयोंशास्त्रिकोणमपरे घटे स्वराशिद्य । 

कुम्भे त्रिकोणनिजभे रविजस्य रवेयंथा fag” ॥ 
उदाहरण २. cs 
श्लोक ५ से सम्बन्धित विषयों की स्पष्टता हेतु ग्रहों के उच्चनीच . 
विभाज;-0 पत्थ धाग्रहमेजी/ पष ० भूखञिकोणः०त्ताधि? काटाच, होम MIATA 2 
हैं। अतः इनका क्रमशः विवेचन प्रस्तुत है 


I 


< केशबीयजातकपद्ध तिः 


ग्रहों की उच्चनीच राशियाँ-- 

“अजवृषभमृगाड़नाकुलीरा झषवणिजो च दिवाकरादितुङ्गाः । 
दशशिखिसनुयुकृतिथी न्द्रियारौखिनवकविंशतिभिश्च तेउस्तनीचाः ॥ 
qa मेष राशि के दस अंश पर परमोच्च एवं तुला राशि के १० अंश पर 
परमनीच का होता है। चन्द्र वृषराशि के तीन अंश पर परमोच्च राशि एवं 
वृश्चिक के तीन अंश पर परमनीच राशि का, मंगल मकर राशि के २८ अंश पर 
परमोच्च तथा ककं राशि के २८ अंश पर परमनीच राशि का, बुध कन्या के १५ 
अंश पर उच्च एवं मीन के १५- अंश पर नीचराशि का, गुरु ककं के ५ अंश 
पर उच्च तथा मकर के ५ अंश पर नीचराशि का, शुक्र मीन के २७ अंश 
परः उच्च एवं कन्या के २७ अंश पर नीचराशि का तथा शनि तुला के २० 

अंश पर उच्च तथा मेष के Yo अंश पर नीच राशि का होता Š | 


= ' _ स्पष्टार्थ प्रहों का उच्चनीच चक्र : 
- सू० so Wo go $ qo qo ee qo 
SOM आम 
| १० डे २८ १५ ५ २७ २० 
नीच ६ ७ š ; ११ & ष्‌ ; ° 
१० NRCS रप ५. २७ Ro 
डम कधि हहे रर. य AS 
उच्चवळसाधन-- : 


सूर्य-- ५।१४।४३।२५-६।१०।०।० =. ११४४३२५ 
१२ राशि - ११।४४३।२५ = ०।२५।१६।२५ 
०२५१६३५ + ६ > ०४१२४६ 
WT का उच्चबल = ०|४१२४६ 

चन्द्र १।२१।५५।३६ - ७।३।०।० = ६।१८।५५।३६ 
१२ राशि - ६।१८।५५।३६ = ५।११। ४२४ 


५।११।४।२४ — ६ = र ४ š : 


Sree |२६।५०|४४ 
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मङ्गल ७।११।१४।२४- ३।२८।०।० = ३।१३।१४।२४ 
३।१३।१४।२४ + ६ = ०।१७।१२।२४ 
मंगळ का उच्च बल = of RR 

चुघ— ४।२६।२२।१२ — ११।१५।०।० = ५।१४।२२।१२ 
५।१४।२२।१२ = ६ = ०।९७।२३।४२ 
बुध का उच्च बल = ०।२७।२३।४२ 

शुरु २०।१०।३८।३८ -६।५।०।० = श ५३८३८ 
१।५।३८।३८ + ६ = of ५।५६।२६ 
गुरु का उच्चबल i = 9] ५५६1२६ 

शुक्र ५।७।१७।४-५।२७।०।० = १११०१७४ 
१२ राशि — ११।१०।१७।४ = ०।१९।४२।५६ 
०।१६।४२।५६ -+ ६ = of ३।१७। ६ 
शुक्र का उच्च बल = of ३।१७। & 

-शनि-- ४।२८।१४।२-०।२०।०।० = डी ८१४ २ 
४।८।१४।२ +š = ०।२१।२२।२० 
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| , नेसर्गिकम्रहमेत्रीचक्रम्‌ 
| HR —  — गित 
| ग्रह मित्र . शत्रु सम 
| रवि चन्द्र, मंगल, गुर शुक्र, शनि बुध Ç 
चन्द्र-- सूयं, बुध राहु मङ्गल, गुरु, शुक्र, शनि 
मज़ल- रवि, चन्द्र, गुरु बुध शुक्र, शनि 
बुध-- रवि, शुक्र चन्द्र AEs, गुरु, शनि 
गुर रवि, चन्द्र, मङ्गल बुध, शुक्र शनि . 
` शुक्र-- वुध, शनि रवि, चन्द्र मङ्गछ, गुरु 
शनि-- बुध, शुक्र रवि, चन्द्र, म्ल गुरु 


राहु बुध, शुक्र, शनि रवि, चन्द्र, मङ्गल गुरु 
केतु-- वुध, शुक्र, शनि रवि, चन्द्र, मङ्गल गुरु 
नैसगिक मैत्री एवं तात्कालिकमैत्रीवश पत्चधाग्रहमैत्री होती है। तात्का- 
लिक मैत्री विचार में जिस ग्रह का तात्कालिक मित्र, शत्रु विचार करना हो 
उस ग्रह से २,३,४,१०,११,१२ वें स्थानों में स्थित ग्रह मित्र तथा छेष स्थानों 
( १,५,६,७,८१६ ) में स्थित ग्रह शत्रु होते हैं | x 
दशायबन्धुसहजस्वान्त्यस्थास्ते परस्परम्‌ । 
` तत्काले सुह्ृदोऽन्यत्र संस्थिताः शत्रवः स्मृताः ॥ 
बहत्पाराश रहो रा 


EE ग्रह ` तात्कालिकग्रह पत्चधामैत्री ग्रह 
मिन्न + मित्र = अधिनित्र 
> से ` + मित्र = मित्र 
मित्र या शत्रु + शत्रुयामित्र = सम: 
सम + शत्रु, = w 
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केशवीयज्ञातकपद्धतिः ७१ 
THI उदाहरण का तात्कालिक मित्र-शत्रु बोधक चक्र 


सुः चः स्व क पा सा 


मं. बु. वु. श. 2a. Gad. चं, मं. मं. वु.श.. सू.शु.मं. मित्र 
श. z. सू. शु, चं. : चं, 
शु. सू. शु. चं. श. वृ. वु. श. सू.वृ.चं. बु. वू. शत्रु. 
z. से, सु शु. 
चच, 

प्रकृत उदाहरण का पञ्चधाम्रहमेत्री चक्रम्‌ 


सू. a, मं, वु, z. शु. श. ग्र, 


मं. g. वृ. सू. सु. शु. Dt बु. श. शु. अधिमित्र 
g. श. वृ. श. श. समं. x मं, x मित्र 
श.बू. सु. Ge चं. सु. 2% ot सम 

चं, सं. बु; 

xen. xX w श, ब्‌. ब्‌. शत्रु 

मं. 

शु, DEE, x sw सु. चं, xX भधिशत्रु 

सूळत्रिकोणराशियाँ- 


“बिंशत्यंशा रवेः सिंहे त्रिकोणमपरे Jani 
इन्दोवृषेऽर्निभागास्तु हुङ्गमन्ये त्रिकोणकम्‌ ॥ 

मेथे कुजस्य सूर्याशाख्जिकोणमपरे ग्रहम्‌। 
` तिथ्यंशः कन्यकाराशौ विदस्तुङ्गं ततः परे ॥ 
पञ्चाशकाख्रिकोणाख्यास्तदग्रे तद्गृहं सतम्‌। 
गुरोधेनुषि दिम्भागैस्रिकोण तत्परं ग्रम्‌ ॥ 
- `  लुढाध॑ तु त्रिकोणं स्याद्‌ Bates परं गृहम्‌ । ae 
CC-0. Mu सि ARRON AIP rao oti > š ° = ह 
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रवि का सिह. राशि में २० अंश तक मूलत्रिकोण तथा शेष १० अंश अपनी 
राशि है । चन्द्र का वृष राशि में ३ अंश तक उच्च और शेष Qo अंश मुलत्रिकोण 
है। मङ्गछ का मेषराशि में १२ अंश तक मूलत्रिकोण, शेष १८ अंश स्वगृह . x 
है। बुध का कन्या राशि में १५ अंश तक उच्च, १६ से २० अंश तक मूल- 
पत्रिकोण तथा शेष १० अंश स्वमवन है । गुरु का धनुराशि में १० अंश तक > 
मूलत्रिकोण तथा शेष स्वमवन है।' शुक्र का तुला राशि में १५ अंश तक मुल- 
त्रिकोण तया शेष स्वमवन है। शनि का कुम्भराशि में २० अंश मुलत्रिकोण 
तया शेष १० अंश स्वमवन है | 


स्पष्टार्थचक्र 
ग्रह सू, चं. में. g. g. गु. श. 
सूल feet वृषमें मेष में कन्या में धनु में तुला कुम्भ 
त्रिकोण २०° अन्तिम १२९ १६०से २०° में मे 
° “तक २७९ <= २०९ तक १५९ २०? 
saute सिह में मेष में कन्या में घनु में तुला में कुम्भ में 
शेष x शेष २१? से. शेष शेष शेष 
१०९ १८९ ३०९ २०९ 24° १०९ 
उच्च वृष में कन्या में 
x आदिका > आदिसे x x x 
Fra १५० तक : 
व on 
सप्तवर्गीबलबिचार-- , 


सश्चवर्गीबल साधन के लिए सप्तवर्ग का ज्ञान होना चाहिये। सप्तवर्ग में 
गृह, होरा, द्रेष्काण, Tanta, नवमांश, द्वादशांश एवं त्रिशांश की गणना Š | 


ग्रहू--जो ग्रह जन्माङ्गचक्न में जिस राशि में स्थित हो बह उस राशि 
के अधिपति के गृह में. कहा जायगा । 


होरा-- “श्रशदभागात्मक॑ लग्नं होरा तस्याधंमुच्यते । 
cae मातंण्डेल्यो रयुजि समभे चन्द्रमान्वोध होरे” ॥ 
x :. एक राशि में दो होरा होती है विषम राशि में १५ अंश तक 
Ales को होरा तया Re ३० अंग तक सनम GU Beh Petia by eGangotr 
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सम राशि में पहले १५० तक चन्द्रमा की होरा तथा शेष से ३०” तक 
qa को होरा होती है । | 


दोराज्ञानार्थचक्रम्‌, 
i अंश मे. वृ. मि. क. 'सि, क. तु. वू. घ. म. कु. मी. 
शश ६ ४.९ ४ ev 7 5 
सु. च. सू. च. सू. च. सू. च. सू. च. सू. चः 
२६-३० ५२४५४३५ N S FS 
चं. सु. च. सू. च. सू, च. सू. च. सू. च. सू. 
द्रेष्काण - 


` 


“हक्काणाः स्युः स्वमवनसुतत्रिन्रिकोणा धिपानाम्‌”? ॥ 

एक राशि ( ३० ) में ३ का भाग देने से Loko” के ३ खण्ड होते 

Ë | अर्थात्‌ एक राशि में ३ द्रेष्काण होते हैं। यदि ग्रह १० तक रहे तो 

जिस राशि में स्थित हो. उसी राशि के स्वामी के द्रेष्काण में कहा जाता 

है। १०० से अधिक २०० तक रहे तो उस राशि से ५ वें राशि के अधिपति 

के द्रेष्काण में तथा २०° से अधिक ३०° तक रहे तो उस राशि से नवीं 
राशि के द्रेष्काण में होता है। 


्रेषकाणज्ञानार्थचक्रम्‌ 


rm 


सः २ १ ३ ४ ५ ६-७ ८ K o O s 
१-१ १ २ ३ ४५ ६७ ¿ S २० 2 2 
२७-९५ ५ ६ ७: n NN 
२२-३५ .३; २० २२ १९ २०२ ३ ४ ५ C 


` सप्तमांश--एक राशि (३० अंश) में सात का भाग देने से १ सान (२८ अश ) में सात का भाग देते से १ खष्ड का सान मान 
४०१७१६९” प्राप्त होता है । इस प्रकार १ राशि में सात खण्ड होंगे | बिषमादि | 
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सप्तसांशज्ञानार्थचक्रम्‌ 
अँ, क. वि; मे. वृ. सि. क. सि. क, तु. वृ. ध. म. कु. मो. 
४१७६ १ ८ ३ १० ५१२ ७ २ ६ ४ ११ ६ 
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२१२५४३ .५ १२ ७ २ ६ ४ ११ ६ १ ८ ३ १० 
२५४२५१ ६ १ ८ ३२१० ५ १२ ७ २ & ४ ११ 
३० ० ० ७ २ ६ ४११ ६ १ ८ ३ १० ५ १२ 


नम RS 
नवमांश--  “मेषादिष्वजनक्रतौ ढिककुढीराद्या नवांशाः क्रमात? | 

राशि ( ३०° ) में ९° का भाग देने से ३० | २०” एक खण्ड का मान 
होगा । इतने मान के ६ खण्ड होंगे। मेष, सिह, धनु राशियों के नवमांशा 
. मेष से, वृष, कन्या, मकर राशियों के नवमांश मकर से, मिथुन, तुला, कुस्भ 
राशियों के नवमांश ger से तथा ककं, वृश्चिक एवं मीन राशियों के नवमांश 
कके से प्रारम्भ होते हैं । 


š ; नवमांशज्ञानार्थचक्रम्‌ 


ह C ९१ ६ १० १४ १६ २० २३ २६ qel 
राशि क. Ro ४० ० २० ४० ० २० ४० cal 


W. fg. w. १ २ 3 ४ ५ ६ ७ 


& 
So, म. १० ११ १२ १ २ २ ४ ५ ६ 
PGR ७ ८ ६ १० ११ १२ १ - है 
मी, Vw qv ट हु १० ११ Ee 


| je 2 Ais “्युद्वादशांशा निजमाद्विचिन्त्या?? | 

3. a में १२” का भाग देने से अंशादि १1३० फल प्राप्त होता है । अर्थात्‌ 

| राशि २१३० के तुल्य १२ खण्ड होंगे। द्वादशांश का विचार ग्रह | 
| जिस शि पंजे, उपले”सशिव्ते*हेतेह १९०. Digitized by eGangotri * 
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द्वादशांशज्ञानार्थचक्रम्‌ 

मे. वृ. मि. क, fe क, तु. वृ. घर म. कु. मी.. 
२३० १ Q ३ v ५ ६ ७ ८ ६ १० ११ १२ 
५० २ ३ v ५ ६ ७ ८ ६ १० ११ १२ १ 
७३० ३ ४ ५ ६ ७ ८ ६९० १११२ १ २ 
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त्रिंशांश-त्रिशांश में मतभेद है। एक आर्षपद्धति एवं द्वितीय प्रचलित 
पद्धति । यद्यपि बार्षपद्धति भो प्रचलित ही है, किन्तु आार्षपद्धति का अधिक 
व्यवहार नहीं है | 
प्रचलितपद्धति-- 
“कुजयमजीवज्ञसिताः पश्देद्रियवसुमुनीन्द्रियाँशानाम्‌ । 
अयुजि युजि भे तु विपर्ययस्थाः” ॥ 

विषम राशियों में ५०,५०,८१,७१,५० के पाँच खण्ड त्रिशांश में होते EF : 
इनके स्वामी क्रमशः मंगळ, शनि, गुरु, बुध तथा शुक्र हैँ समराशियों में | 
विपरीत क्रम से खण्ड तथा स्वामी होते हैं । अर्थात्‌ ५९,७९,८९,५९,र्ए के ` 
खण्ड होते हैं, और स्वामी क्रमश!"शुक्र, वुध, गुर, शनि तथा मङ्गल हँ ।. खण्ड 


“3 


के अभिपतियों की दो-दो राशियाँ हैं। अतः विषम राशि में ग्रह हो तो विषम- _ 
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त्रिशांशवो घकस्पष्ार्थचक्रम, 
ओज त्रिशांश युग्म त्रिशांश 
ओज ५ ५ ८ ७ -५ युम ५ ७ ८ ५५ 


अं. ५ १० १८ २५ ३० अं, ५ १२ २० २५ ३० 


ग्र. मं. श, वू. वु. शु. ग्र. शु. वु. वृ. श. सं. 
रा. ११. q: SV ७ C२१२ १0. ८ 
त्रिशांश के fee आषेपद्धति-- 


एकराशि में १-१ अश के ३० खण्ड होते हैं। विषमराशियों में मेष से 
प्रारम्भ कर गणना होती है। समराशियों में तुला राशि से प्रारम्भ कर गणना 


होती है । आर्षमत को शुद्धत्रिशांश कहते Š | 


शुद्वत्रिशांराचक्रम्‌— 

,अंश मे. मि. सि. वृ. क. क. अंश से. सि. सि. वृ. क. क. 
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ग्रह्मणां सप्तवर्गी चक्रम्‌ 


g. च मं. बु. वृ, शु शा, ग्रह 
% गु. ` मः _ सुः s ee 

& २, ¿e 8004 tu q aS aK गृह 
वा. सु. भ नः सू. 1० यात कवा 

४ ५ ¥ ¥ ५ ४ ४ होरा 
श, श्‌ ge संग बु" | = 

१० १० २२ १ ३ „, ६ १ द्रेष्काण 
बु, में 7, शं मं + शः 
३ š v ११ १ १ ११ सप्तमांश 
शु, qs कुः =: Ws qe a 
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११ १० १२ v ३ ८ ४  द्ादशांश 
ae MM eee 

१२ १० qo & ७ त्रिशांश 
EH प्तू बुः बु” शः |) सूर 

& ४ ६ ६ ११ २ ५ आर्ष त्रिशांश 
अहों का सप्तवर्गीबळ साधन-- 

'ग्ृहनल-- 


gigi बुध की राशि में है। सुयं का बुघ मित्र है। अतः qt 
का बल = ०।१५।०। ` दी 
न्द्र—चन्द्र अपने मूलत्रिकोण राशि में है। अतः चन्द्र बळ = | 
०४५० 1 = 
मङ्गल--मङ्गछ अपनी राशि में हैं। अतः मङ्गल का बल= ०।३०।० | 


बुध का बळ = ०।२२।३०। 
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| 
गुर--गुरु शनि की राशि में हैं। शनि गुरुका*शत्रु है। अतः गुरू 
| aoa का बल = ०।३।४५। 
शुक्र--शुक्र बुध की राशि में है। बुध शुक्र का अधिमित्र है। अतः 
| शुक्र का बल = ०।२२।३० 1 
शनि--शनि रवि की राशि में है। रवि शनि का सम है। अतः. 
शनि का बल = ०।७।३० | 
होरावळ-- | 
सूये-सूयं चन्रमा की होरा में है। चन्द्र सूर्यं का सम है। अतः 
सूर्यं का होराबल = ०।७।३० | 
चन्द्र-चन्द्र रवि की होरा में है। रवि चन्द्र का सम है। अतः चन्द्र . 
का होराबल = ०।७।३० | 
मङ्गल--मङ्गल चन्द्र की होरा में हैं। चन्द्र मज्धूल का सम है। मतः 
मङ्गल का होरा बल = ०।७।३० | 
बुध--बुध चन्द्र की होया में है। चन्द्र बुध का सम है। अतः वुध 
का होराबल = ०७३३० । 
ORE की होरा में है। सूर्य गुर का सम है। अतः गुरु का | 
होराबल = ०।७।३० | 1 
धुक्र--शुक्र चन्द्र की होरा में है।' चन्द्र शुक्र का अधिशत्रु है । अतः | 
शुक्र का होरा बळ = ०।१।५२ 


शनि-शनि चन्द्र की होरा में है। चन्द्र शनि का सम है। अतः. 
शनि का होरा बल= ०।७।३०। 


| द्वेष्काणबछ-- 
hin 

सुयं- सूयं शनि के द्रेष्काण में है। शनि सूर्य का सम है । अतः सूयं 
| का द्रेष्काणबल = ०।७[३० । 

SRA के द्रेष्काण में है) ,शनि चन्र का मित्र है। गत | | 
Aye चन्द्र का द्रेष्काणबल = ०।१५।० । | 
| GER emg एककेन RUTH है पुर मक की “अधिकतर ह, — 
A की अतः मङ्गल का द्रेष्काणबल = ०।२२।३० । 4 
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बुध--ब्रुध मङ्गल के द्रेप्काण में है। मङ्गल बुध का मित्र है। अतः 
बुध का द्रेष्काणबल = ०|१५॥० | 
गुरगुर वुध के द्रेष्काण में है। वुध गुरु का अधिशत्रु है। अतः 
गुरु का द्रेष्काण वल = ०।१।५२ | 
शुक्र--शुक्र बुध के द्रेष्काण में है | वुध शुक्रं का अधिमित्र हैं। भतः 
शुक्र का द्रेष्काण वल = ०।२२।३० | 
शनि--शनि मङ्ग के द्रेष्काण में है। मङ्गल शनि का सम है। मतः 
शनि का द्रेष्काण बल = ०।७।३०। 
सप्तमांशबछ-- 
सूर्य--सूर्य बुध के सप्तमांश में है । बुध सूर्यं का मित्र है। अतः सूर्य 
का सप्तमांश बल = ०।१५।० | 
चन्द्र-चन्द्र मूल के सप्तमांश में है। मङ्गल चन्द्र का शत्रु है । 
अतः चन्द्र का सप्तमांशवल = ०।३।४५ | 
मङ्गल-मङ्गल चन्द्र के सप्तमांश में है । चन्द्र मङ्गल का सम है । अतः 
मङ्गल का" सप्षमांशबल = ०।७।३० 
बुध--बुध शनि के सप्तमांश में है। शनि बुध का शत्रु है। अतः 
बुध का सप्तमांश बल = ०।३।४% 
गुरु-गुरु मङ्ग के सप्तमांश में है। मगल गुरु का अधिमित्र है L 
अतः गुरु का सप्तमांश बळ = ०।२२।३० | 
शुक्र-शुक्र मङ्गछ के सप्तमांश में है। मङ्गल शुक्र का मित्र है । अतः 
शुक्र का सप्तमांश बल = ०।१५।० | 
शनि--शनि अपनी राशि में है। अत; शनि का समांशं बल = ०।३०।० 


नवमाशबल-- 
सूर्य--सुयं शुक्र के नवमांश में है | शुक्र सूयं का अधिशन्रु है । अतः सूर्य 
का नवमांशबल = ०।१।९२ 

चन्द्र--चन्द्र अपनी राशि के नवमांश में है। अतः चन्द्र का नवमांश- 
बल=०।३०।० ¬ 247 1372 
SSF ma: mae हुक ले नवमांश aranasi Tolle मङ्गल मित्र भ Ss 

मङ्गल का नवमांश बल ०।१५।० oo 
घ्‌ 
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बुध--बुध गुरु के नवमांश में है। शुर बुध का शु हैं। अतः दुष 
का नवमांश वल = ०।३।४५ 
गुर--गुरु शनि के नवमांश में हैं। शनि गुरु का शत्रु है। अतः गुरु 
का नवमांश बल = ०।३।४% 
शुक्र--शुक्र गुरु के नवमांश में है। गुर शुक्र WZ 21 अतः शुक्र 
का नवमांशबछ = ०।३।४५ 
. शब्ि--शनि गुरु के नवमांश में है। गुद शनि का शत्रु है। अतः 
शनि का नवमांशबल = ०।३।४९ 
द्वाद्‌शांशाबळ-- 
सूर्य-सूय शनि के द्वादशांश में है। शनि सूर्ये का सम है। अतः 
qa का द्वादशांश बल = ०।७।३०। | 
न्द्र--चन्द्र शनि के द्वादशांश में है। शनि चन्द्र का मित्र है। अत; 
“ चन्द्र का द्वादशांश बलम ०)१५।० 
मङ्गलमङ्गल गुरु के द्वादशांश में है । गुरु मुल का अधिमित्र है | 
अतः मङ्गल का द्वादशांश बल = ०।२२!२० 
बुध--बुध चन्द्र के द्वादशांश में है। चन्द्र बुध का सम है। अत; भा 
बुध का दादशांश बळ = ०।७।३० | 
गुरु-गुरु बुध के द्वादशांश में है । बुध गुरु का अधिशत्रु है। अतः 
EP गुरु का द्वादशांश बल = ०।१।५२ | a 
‘tas शुक्र--शुक्र मङ्गल के द्वादशांश में है। मङ्गल शुक्र का मित्र है। अतः . 
शुक्र का द्वादशांश बल = ०।१५।० | - 
शनि--शनि चन्द्र के द्वादशांश में है। चन्द्र शनि का सम हे | थतः À 
Yr अधे शनि का द्वादशांश वल= ०।७।३० 
| | s निंशांशबळ- ⁄ 
I 


सूर्य--सूय गुरु के त्रिशांश में हैं ॥ गुरु सूयं का सम है। i 
का त्रिशांश बल = ०७३० : caf 


._चन्द्र-चन्द्र अपनी राशि में हे । अतः चन्द्र का त्रिशांश बल = ०३०४० | 


ह 0 यात त्रिशांशमें है दुष मञ्ज का सम अर्तः 
vu mu स्की aranasi CO 1011 1126 y angotr ८०1 
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चुघ--वुध अपनी राशिके विशांश में हैं। अत; बुध का त्रिशांश- 


बल = ०।३०।० | 
गुर--गरुरु शनि के निशांश में है । शनि गुरु का शत्रु 


है। अतः गुरु का 


त्रिशांश बल = ०।३।४५ | 
सुक्र शुक्र अपनी राशि के त्रिशांश में है। अतः शुक्र का निशांश- 


बल = ०।३०।० | | 
शनि--शनि रवि के त्रिशांश में है। रवि शनि का सम है। अत 


í 


शनि का त्रिशांश बल = ०।७।३० | 


111७९ ५४12813 
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, अथ युग्मायुग्मराशिनवांशबलं केन्द्रादिवळमाह-- 
gay समभांशके हि विषमेउन्ये sms बलं 
।  केन्द्राध्येपु च रूपकाधचरणान्‌ यच्छन्ति खेटाः मात्‌ | x 
।  स्त्रीखेटौ चरमे नराः प्रथरके sQ च मध्ये तथा | 
| द्रेष्काणे वितरन्ति पादमुदित स्यात्‌ स्थानवीयं aaa ॥६॥ ` 


अन्वयः--शुक्रन्दू समभांशके अलि बढम्‌, अन्ये विषमे स्थिता 
wfesad दद्यः । केन्द्राद्येषु खेटाः कमात्‌ रूपकार्धचरणान्‌ यच्छन्ति । 
त्रीखेटौ चरमे नराः प्रथमके क्लीबो च मध्ये द्रेष्काणे पादं बढे बित- 


रन्ति। इदसुदितं स्थानवीय स्यात्‌ | 


ब्याख्या- शुक्नेग्दू समभांशके =समराशौ समनबांशे वा स्थिती 
तदा अङिघ्रंञ एकचरणबळं दद्याताम्‌, यदि समराशौ समनरवांशे च 
स्थितौ तदा पादद्वयमितं बढमन्यथा शून्य बढे दद्यातामित्यर्थत एव सिद्धं / 
भवति । तथान्ये = रबिभौमबुधगुरुशानयः2विषमे = विषमराशौ विषम- 
नवांशे वा स्थिताः सन्तस्तदा अड्घिँ= एकचरणंवळं दद्यः, यदि च | 
विषमरांशौ बिषमनवांशे च उभयत्र स्थितास्तदा पादद्दयमित बळमन्यथा ` 
शून्यं बढे दद्युरिति शेषः | | 

अथ केन्द्रादिबळम--केन्द्राद्यपु = केन्द्रपणफरापोक्लिमेषु स्थिताः | 
खेटाः = सर्वे प्रह्वाः क्रमेण रूपकार्धचरणान्‌ वलानि यच्छन्ति। अर्थात 
केन्द्रस्था FEU रूपतुल्यम्‌., पणफरस्था ग्रहा अधेम्‌ , आपोक्लिमस्था च 
ग्रहाश्वरणमेक बळं ददतीत्यर्थः | ु 


` अथ ष्रेष्काणवलम्‌- स्त्रीखेटौ = चन्द्रशुक्रो चरमे = तृदीयद्रेष्काणे, | ४" 

नराः पुरुषम्रहाः रविकुजगुरवः प्रथमके = प्रथमद्रेष्काणे तथा SSI | 

'  नपुंसको = शनिवुधौ मध्ये  हितीयद्रेष्काणे पाद = एकचरणमित | 
| ३० बळ वितरन्ति = दृदृतीति। इदं = पञ्चघोदितं स्थानवीयं = स्थानवळं | 


` भस्यादिति।  - `. 


_ उप०-संमराशीनां -स्त्रीराशिसंज्ञा, 'चन्द्रशुक्रयोश्वापि स्त्रीम्रदेवि | 
I घेता ss AY, OH तधा ते पुर्प्सइत्वाल, जिएमे पुरष" 


राशाबेब वढप्रदृत्वं यदुक्त oy समुचितमेव | 
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केन्द्रादिवळ्ज्ञानार्थ गर्गचचनं यथा-- 
“कन्दरस्थः पूर्णवलो मध्यवलः पणफरस्थितस्तद्धत्‌ | 
आपोक्लिमग; प्रोक्तो हीनगलः खेचरो शुनिभिरिति U 


अत एन केन्द्रस्थो महः पूर्णबीत्वाद्रपमितं वळम्‌ , पणफरस्थो मध्य- 
वढत्वादधम्‌ , आपो क्लिमस्थो हीनबलत्वाच्चरणं वलं ददातुमहतीति 
समुचितमेव । अथ द्रेष्काणवढानयने युक्तिः--म्रहास्तु पुंस्त्रीनपुंसकेति 
सेदात्त्रिधा सन्ति। तत्र पुरुषाणां प्रधानत्वासप्रथमद्रेष्काणे, स्त्रीणां ( 
उत्तराधिकारस्वात्तृतीयद्रेष्काणे, नपुंसकानां तयोर्मध्ये स्थितित्वान्मध्यम- 
द्रेष्काण बलकथन समुचितमेव। अत एब “भ्त्रीखेटो चरमे, नराः 
प्रथमके, क्लीबो च मध्ये द्रेष्काणे पादमितं बढे बितरन्तीति यदुक्तं 
_तत्साधुसङ्गच्छते | न 
हि० टी०--शुक्र और चन्द्र समराशि अथवा समराशि के नवमांश में रहने 
पर एकचरण वछ देते है ( समराशि एवं समराशि के नवमांश दोनों में रहे तो 
दो चरण बल और समराशि अथवा समराशि के नवमांश दोनों में से झिसो में भी 
न रहे तो शुन्य बल देते हैं। -रवि, मङ्गल, बुध, गुरु और शनि विषम राशि 
के नवमांश में. एकचरण वल देते हैं। यदि विषमराशि और विषमराशि के 
नवमांश दोनों में रहे तो दो चरण बल तथा दोनों में से रिंसी में न रहे तो 
शुन्य बल देते हें । केन्द्रादिबल में केन्द्र ( १, ४, ७, to) स्थित ग्रह १ तुल्य 
quae ( चार चरण ); पणफरस्थित ( २, ५, ८, ११) ग्रह दो चरण और 
आपोक्लिमस्थ ( ३, ६, ६, १२) ग्रह + चरण बल देते है। स्त्री ग्रह शुक्र 
और चन्द्रमा तृतीय द्रेष्काण में, पुरुषग्रह रवि, भौम, गुरु प्रथम द्रेष्काण तथा 
नपु'सक ग्रह शनि एवं बुध मध्य ( द्वितीय ) द्रेष्काण में एक-एक चरण वल देते 
हैं। ये स्थानवल वहे गये हैं, ( उच्चवल, ससवगं डबल, युग्मायुग्मभांशवल, 
केन्द्रादि बल, द्रेष्काणवल ) ये पाँच प्रकार के स्थान बल हैं )। 
उदा०--युग्मायुग्मभां शवछसाधन-- 


— सूयं --सूयं समराशि एवं समराशि के नवमांश में है। अतः सूर्य का ie 
नवमांशवल शुन्प होगा । 802222) 
००/५ सैभराशि "हुक सम ea area मे q ha चन्द्र. 

का नवमांशबल = ०।३०।० होगा ॥ $ 43 aa vee 
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i मङ्गल मङ्ग समराशि एवं विषमराशि के नवमांश में है | अतः 
te ARS का नवमांश बल= ०| १५० होगा | 
वुध वुध दिषमराशि एवं विषमराशि के नवमांश दोनों में हे अत; 
बुध का नवमांशवल = ०३०1० होगा । 
गुर "गुरु विषमराशि एवं समराशि के नवमांश में है। अतः गुरु का 
ee: नवमांश बळ = ०।१५।० होगा । 
शुक्र शुक्र समराशि एवं समराशि के नवमांश दोनों में है। अतः शुक्र 
का नवमांश बल = ०।३०।० होगा | 
शनि --शनि विषमराशि एवं विषमराशि के नदमाँश दोनों में है । अतः 
शनि का नवमांश बल = ०।३०।० होगा | 


अथ युग्मायुग्मभांशबळचक्रम्‌ 


—Hs— 


eet Seg 7 बः he W, 
०1०० ०३०० ०1१५७० ०३०० ०१५० ०।३०।० ०।३०।० 
Ch TT 

: केन्द्रादिबढसाधन | 

सूर्य, शुक्र--सू्य और शुक्र आपोक्लिम में हैं। अतः इनका बल एक 
चरण ( ०।१५।० ) होगा | 

चन्द्र, मङ्ग, बुध, गुरु, शनि--ये ग्रह पणफर में स्थित Š । अतः इनका दो 
चरण बल ( ०।३०।० ) होगा | 


अथ केन्द्रादिबलचक्रम्‌ 


——sss 


पाल du यु; (= दा शा 
_ ०१५० ०३०० ०।३०।० ०।३०।० ०,३०।० ०।१५।० ०।३०।० 


ड | द्रेषकाणबटसाधन-- 


Bet ०।०।० होगा | 


s .. सूर्य at पुरुषग्रह ढितीयद्रेष्काण में है। अत; सये का - 


ae CC-ON Rim RSE EAR AA RANT. हव्यात! <बन्द्रतका द्रेष्काण ' | 
=  बल= ०।१५।० होगा । ` | 


X... 
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मङ्गल "मङ्गल पुरुषग्रह द्वितीयद्रेष्काण में है। अत; मङ्गल का द्रेष्काण- 
बल शुन्य होगा । 
I बुध वुध नपु सक ग्रह तृतीय द्रेष्काण में है। अतः बुध का द्रेष्काण- 
i बल शुन्य होगा | | i 
गुरु “-गुरु पुरुषग्रह द्वितीय द्रेष्काण में है।. अतः year द्रेलाणबल 


शुन्य होगा । ) 
शुक्र “--स्त्रीग्रह शुक्र प्रथम द्रेष्काण में है। अतः शुक्र का द्रेष्काणबल 
शुन्य होगा । 
शनि =-शनि नपु'सक ग्रह तृतीय द्रेष्काण में है। अतः शनि का द्रेष्काण 
बल शुन्य होगा । 
अथे द्रेष्काणवळचक्रम्‌. 
Ger न मका कडला या, 


०1००० ०।१५।० ०1०० clolo ०१०० ००० elolo 


. झहाणां दिग्वळं कालबलं चाह-- 3 
`  मन्दाण्लग्नमिनास्कुजाच्च हिवुकं शोष्यं विधाभागवात्‌ 
माध्यं ज्ञाद्‌ गुस्तो5स्तमत्र रसमात्पुष्ट त्यजेच्चक्रतः | 
दिखीयं रसहृखथो समयजं रूपं qar enz . 
स्त्रिंशदूभक्तनतोन्नते शशिङजाकीणां परेपां बले ॥ ७ ॥ 
अन्बयः--मन्दात्‌ BAL, , इनात्‌ Sales faqe, विधोः waq Ve 
माध्यम्‌ , ज्ञात्‌. गुरुतश्चास्तं शोध्यम्‌, तद्रसभात्‌ पुष्ट चक्रतस्त्यजेत | | 
तद्रसहत्‌ Rett स्यात्‌ । बिदः समयजं बढे सदा रूपम्‌। त्रिंशदूभक्त- 
नतोन्नते क्रमेण परेषां शशिकुजार्कीणां बले भवत; | | | 
व्याख्या--सन्दात्‌= शनेश्वरात. ढग्नम्‌, इनात्‌नसूयोत र कुजात्‌ yz 
=भौमात्‌ च हिवुकं- चतुर्थलग्नम्‌, विधोः = चन्द्रात्‌, भागैवात = 
` शुक्रात्‌ च माष्यम्‌ = दशमळग्नम्‌} ज्ञात - aw गर E ae 
| Se RRR PRE तह सित rer 
| _ द्वादशराशिभ्यस्त्यजेत | तदूरसहत्‌= र्डं दिय = दिवि यात. 
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अथ काळयलम्‌-विदो = बुधस्य, समयजं बलं = काळवळं सदा = 
सर्वस्मिन्‌ काले रूपं = पूर्णेमेकमितं स्यात्‌ | त्रिशदूभछनतोन्नते क्रमेण 
शशिकुजार्कीणां परेषां च बले भवतः। अर्थात त्रिंशदूभक्तनतं शशि- 
झुजार्कीगां बढम्‌ , त्रिंशदूभक्तोज्नतं रविगुरुशुक्राणां बळं भवतीति ।. ` 
उप०--यो हि ग्रहों यस्यां दिशि बलवान्‌ भवति, तरसम्वन्धिबलं 


' -दिगविळमित्युच्यते। set दिगूबिभागस्तु राशिचक्राचुरोधेन विद्यते। 


उक्तञ्च भारकराचायेण--''यत्र छग्नमपमण्डळं कुजे तद्‌ गृहाद्यमिह ' 
रूग्नमुच्यते । प्राचि पश्चिमकुजेऽस्तळग्नकं मध्यळग्नमिति दक्षिणोत्तरे” 
एतेन ore पूर्वस्यां दिशि, सप्रमळग्नं ग्रतोच्यां दिशि, चतुर्थळग्नसुत्तरस्यां ` 
दिशि, दृशमळग्नश्च दक्षिणदिशीति दृश्यते। अहाणां दिग्विभागे 
चराह्मिहिराचार्येणोक्तम्‌। तद्यथा-- ं 


“u बुघाङ्गिरसौ रविभौमौ सयंसुतः सितशीतकरों च” | 


अनेन अहाणां दिक्‌सम्बन्धेन वळोपचयापचयो सिद्धो | तत्र यथोक्त- 
दिशि ग्रहः पूर्णबळी भवति। ततश्च यथा-यथा ग्रहों <` याति तथा- 
तथा बळस्यापचयः, परमे दूरे संजाते प्रहे बलाभाव इति युक्त्या 
सिध्यति। प्रह्मणां परमदूरत्वं तु षड्भान्तर एब भवितुमर्हति । यथा- 
रानेः अतीच्यां ( सप्तमलग्ने ) पूर्णवलम्‌, ततः क्रमापचयेन पूर्वस्यां 
( प्रथमळग्ने ) बलाभावः, ततश्च क्रमोपचयेन प्रतीच्यां ( सप्तमरन्ने ) 
पुनः पूण as भवति। अतो यथा-यथा वळाभावस्थानम्रहयोरन्तर- 
अधिकं तथा-तथा बलाधिक्यं, यथा-यथा च तळाभावस्थ्रानग्रहयोरन्तर- 
अल्पं तथा २ वस्याल्पत्वमिति सिध्यति। अतोऽचुपातेनेष्टदिग्बळाः — 
नयनं युक्तियुक्तमेव। तद्यथा-यदि छग्नशन्यो। परमान्तरेण षड्राशिः | 
मितेन पूर्ण रूपतुल्यं as लभ्यते तदेष्टळग्नशन्योरन्तरेण करिमितीष्ट- | 
स्थाने स्विते शानो शनेदिग्बिळमू-- 


(रा -छ) । एवं सर्वेषां प्रहाणां बढानयने | 


युक्तियुक्तमेव । तत्र स्थानभ्रहयोरन्तरं षड्राशितोऽधिकं तदा षड्भाल्पा- 
न्तरमहणार्थ चक्रतस्त्यजेदिति कथनमुचितमेव | | 


अथकालचलोपपत्तिः — atl 2० = 
COMBE Us haven सर्वदा si Ft cti हिचान Digitized by eGangotr _ | 
stale शिंडजसौरा! सर्वदा ज्ञोडहिचान्ये” इति वराहमिदिरा- | 
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व्वार्यवचनप्रामाण्यात्‌ बुघस्य सर्वदा रूप-( १ ) तुल्यं बळं भवति। शशि- 
कुजार्कीणां रात्रौ बळवत्त्वान्मध्यरात्रो पूणे बढ रूपतुल्यं तत्र च नतं पूणं 
त्रिंशदूघटिकातुल्यम्‌। एतेषां दिने निबंलत्वान्मध्याहो बलाभावस्तत्र 
` नतमपि शूऱ्यमतो नतवशेनेब वळोपचयापचयो सिद्धो। अतो5नुपातेन 
यदि ब्रिंराचुल्ये परमनते पूर्ण बढे रूपमितं तदेष्टनते किमितीष्टनते प्रह्मणां 


Tw = न = शशिकुजार्कीणो बळपू । एवं रविगुरु- 
शुक्राणां दिने बलित्वान्मध्याह् पूर्णं ad तत्रोज्नतं पूर्ण त्रिंशत्तुल्यम्‌, 
रात्रौ च निवेढत्वान्मध्यरात्रो वळाभावस्तत्रोन्नताभावोऽतोऽनुपातो यदि 
तरिंशतुल्यपरमोज्नते रूप-(१) मितं बढे लभ्यते तदेष्टोनते किमिति रविगुरु- 


शुक्राणां काळबलम्‌ = इ इत्युपपद्यते । 


fgo टी०- स्पष्टशनि में लगन, सूर्ये और सङ्ग में चतुर्थ (सुख ) भाव, 
चन्द्र और शुक्र में दशमभाव, बुध और गुरु में सप्तम भाव को घटावे। शेष 
६ राशि से अधिक हो तो १२ राशि में घटाकर शेष में, अन्यथा ६ राशि से अल्प 
हो तो उसी में ६ का भाग देने से लब्धि तुल्य ग्रहों का दिख होता है। बुध 
का कालबल संदा रूप (१) होता है। नतघटी में ३० का भाग देने से 
लब्धि चन्द्र मङ्गल, एवं शनि का कालबल तथा उन्नतघटी में ३० का भाग देने 
से afer रवि, गुद एवं शुक्र का कालबल होता है l 


उदा०-- दिखळ-- 
शनि - लग्न = ४।२८।१४।२ -६।१४१२।३० = १०१४१३२ 
१०१४११३२-६ रा०_ _ ४१४१३२ = .|ररार० 
& & ' 


शनि का दिग्बछ = ०।२२।२० 

सूर्य- चतुर्भाव =५।१४।४३।२५ - ६1१६1४१ २९ = ७२८१५९ 
७।२८।१।५६ --६ रा० _ रारटी१ ९९ ६४० 
Se ONES ee q 


छर 


qa का दिग्बल = ०।६।४० eee 
ङ्भ चतुर्थभाव 5” ९।१११४९४-3 ९१६४7९8 bro@aRIAR २1५ 2 : 


r 
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` ६।२४३२।५८-६ रा० _ २।२४३२।५८ — .॥१६॥५ 
bee? ? ६ 


मंगल का दिग्बल = ०।१६।५ 
चन्द्र- दशमभाव = १।२१।५५।३६ = ३।१६।४१।२६ = १०।५।१४।१० 
१०।५।१४।१०-६ Wo ४५१४१० 


— 


ery = दद = "२०५२ 
चन्द्र का दिग्बल = ०।२०।५२ 

शुक्र- दशमभाव = ५।७।१७।४- ३।१६।४१।२६ = १।२०।३५।३८ 
१।२०।३५।३८- ६ = ०।८।२६ 
शुक्र का. दिग्बल = ०।८।२६ 


बुध- समभाव = ४।२६।२२।१२ — ०।१४।१२।३० = ४।१५।६।४२ 
४।१५।६।४२ + ६ = ०।२२।३२ 


बुध का दिग्बल = ०।२२।३२ 
शुरु सप्तमभाव = १०।१०।३८।३८ - ०।१४।१२।३० = ६।२६।२६।८ 


RRC RTS RIRAIRRIC _ ५२९२४ 
: ६ 
गुरु का दिगबल = ०।१६।२४ 
दिग्वछचक्रमू , 
4 uÑ a र 


सु० qo Ho बु० qo qo श० 
२।६।४० ०२०५२ ०१६५ ०२२३२ ०।१६।२४ ०८२६ ०।२२।२० 
— —.............. 

कालबछसाधन ( नंतोन्नतवलू )— 

चन्द्र, मङ्गल, शनि का कालवल = = 

° 
६।११।५३ 
३० ; 
oan उन्नतघटो 
y गुरु, शुक्र का कालवल = न्न 


- REIS ४८1७ ee tae 
CC-0 š Í tion. Digitized by eGangotri 
: CC-0. Muu ३5 Varaepgigg election igitiz y g 


= ०1१८२४ š 
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काळबळचक्रम्‌, 


ue sf मं... दुर... “वून राई शः 
०४१३६ ०।१८।२४ ०।१८।२४ १।०।० ०।४१।३६ ०।४१।३६ ०१८२४ 


अथ पक्षयळं ञयंशवळं वषंशादिवलञ्चाह— 
शुवलेऽन्स्ये तिथिहृद्गतैष्यतिथयो वीयं सतां भूच्युत 
पापानां द्विगुणं विघोंरिद्‌भथाषह्वर््यंशकेषु क्रमात । 
सौम्याकाकिशुवां निशः शशिसिताराणां च रूपं सदे- 
ज्यस्याथाडिप्रचयाडली किल समामासद्युहोरेधरः॥ ८॥ 
अन्बयः-शुक्छे अन्त्ये तिथिह्ृद्‌ गतेष्यतिथय। सतां वीय स्यात्‌ ॥ 
सतां वीर्यं भूच्युतं पापानां बीय॑ स्यात्‌। विधोः इदं वीय दविगुणं sara | 
अहूनः ज्यंशकेषु क्रमात्‌ सौम्याकोकेभुवां रूपं वीर्यम्‌ , निशः sas 
क्रमात्‌ शरिसिताराणां च रूपं वलं स्यात्‌ । इष्यस्य सदा. रूपं वीयम्‌। 
अथ समामासयुहोरेश्वरः क्रमादंधिचयादू किल बढी स्यात्‌ | 
च्याख्या--प्रहाणां पक्षवडम्‌-शुक्ले = sq अन्तये = कृष्ण- 
पत्ते च क्रमेण तिथिह्ृद्गतेष्यतिथयः = शुक्ले तिथिभिः पत्नद्शमिहता 
गततिथयः कृष्णे च पञ्जदशभक्ता एष्यतिथयः स्यादित्यर्थः । सतां= 
शुभग्रहाणां वीर्यम्‌= बळम्‌=पक्षवंछं स्यात्‌। तत्‌ शुभबळं भूच्युतं= 
र्पाद्विशुद्धम्‌, पापानां =पापम्र्माणां पक्षबलं स्यात्‌। बिधोः चन्द्रस्य 
इदं पक्षबलं द्विगुणं स्यादिति | | 
अथ दिंनरात्रित्रिभागवलम्‌--ऽह्वो= दिवसस्य, च्यंशकेपु त्रिभागे | 
क्रमात्‌ सौम्याकोर्कभुवां प्रथमच्यंशे सौम्यस्य, दवितीयञ्यंरेऽकंस्य, दवीयः | 
ञयंशेऽकेभुबः रूपं बढ स्यात्‌. तथा निशः STATA क्रमात. 
शशिसिताराणां ८ चन्द्रशुक्रकुजानां रूपं AS स्यात । $ज्यस्य = गुरोः ` 
सदा रूपं AG स्यात्‌। 
अथ वर्षेशादिवळम्‌-- समामासद्यददोरेखरः = वर्षमासदिनि्दोराण्‌ः 
सधिपः क्रमादङ्घिचयात्‌= चरणब्रृद्धितो बढी स्यात्‌। अर्थात्‌ qa ae 
रस्यकच्रपातुल्यं (७1:६० ह र (2९९ EP ee 


चरणत्रय (०४५), EVITA चरणचतुष्टय ( १० / ब भवीति - 


RQ. . केशवीयज्ञातकपद्धतिः 


उप०--शुक्लपक्षे शुभग्रहाः वढिनः पाप्रप्रहाश्व निवळाः, Boy 


` .यापग्रह्मा बढिनः शुभाश्च fae सन्ति। उक्तञ्च बराहमिहिराचार्यण-- 


“बहुळसितगमाः स्युः क्र्रसौम्याः क्रमेण” इति। तत्र शुक्लपक्षे 
चन्द्रस्य शुक्लवृद्धया शुभग्रहाणां बढवृद्धिः, पापग्रहाणाञ्च बलक्षयः | 
एबं पूर्णिमान्ते चन्द्रशुक्ळस्य परमरवात्‌ शुभग्रहाणां बछ॑ परमं रूपमितम्‌ , 
पापग्रहाणां बछाभावस्तत्र गतशुक्छतिथयः पञ्चदशा, तथैष्यछ्ुष्णतिथयः 
पञ्चदश इति। अतः ged गततिथिवृद्धया, कृष्णे च एष्य तिथि- 
चृद्धया शुभ्राणां avafe: सिध्यति। अतोऽनुपातवशेन शुक्लपत्ते 


झुभग्रहाणां बम्‌ = el एवं कृष्णपक्षे शुभवलम्‌ = 
१९० ति० | 
+< 


TAT तु पूर्बॉक्तानुसारेण शुक्ले एष्यतिथिवृद्धर्‍या कृष्णे च 
गततिथिबृद्धय। वढबृद्धिस्ततोऽनुपातेन शुक्ळपच्षे पापग्रहाणां वळम्‌ = 


१९५० fio _ ९५-ग० तिश _ १--ग० ति० 
हा १.१९ । 
एबं कृष्णपक्षे पापग्रहाणां बलम्‌ = 
२२८ ग० ति० 22 १५-ए० ति० = Wo fšo 
१ क a ya 


' एतेन शुभवलोनं रूपं पापवलं सिद्धमतो “भूच्युतं पापाना” इत्युप- 


पद्यते। तथा चन्द्रस्य यावदेव पक्षवळं ताबदेब चेष्टावळमपि भवति। ` 


अत एब चन्द्रस्य पक्षवळं द्विगुणं विघेयम्‌ । अतो “द्विगुणं renter” 
इति सिध्यति। ; 


“निशामुखे शीतरुचिवेछोयान्‌ भ्गुर्निशीये छुसुतो निशान्ते | 
प्रातबुघो' सध्यदिने दिनेश: शनिर्दिनान्ते धिषणः asa” ॥ 


इति होरामकरन्दोक्तमेब दिनरात्रिञ्यशबढोपपत्तौ प्रमाणम्‌। अथच | 
“बर्षशमासेशदिनेशहोरेशानां मध्ये वर्षोधिपस्य सबोपेक्षयाऽधिकेन | 
कालेनावृत्तिर्भबति, ततोऽल्पेन कालेन सासाधिपस्य, ततोऽप्यल्पेन कालेन . 
लि ततोऽप्यल्पेन कालेन दवोरेश्वरस्य पुनः पुनरावृत्तिभवति | | 
Si 


दात नर्ेशस्दीत्राःऽबखाभि पठिः a 


सार्नि 


11 ०५ ~ 
. 
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हि० टी०--शुवलपक्ष मै गततिथि को तथा कृष्णपक्ष में ऐष्य तिथि को 
१५ से भाग देनेपर लव्त्रि शुभग्रहो का पक्षवळ होता है । शुभग्रह के पक्षवल को... 
एक में घटाने पर पापग्रहों का पक्षबल होता है। चन्द्रमा के पक्षवळ को द्विगुणित 
s करना चाहिए । व्यंशबल--दिन के प्रथमत्र्यंश में वुध का, द्वितीयत्र्यश में 
' सूर्यका और तृतीयत्र्यंश में शनि का रूप ( १) वल होता है। इसी प्रकार 
सात्रि के प्रथयत्र्यंश में चन्द्रमा का, द्वितीयत्यंश में शुक्र का तथा तृतीयत्र्यंश मे 
मङ्गल का रूप ( १ ) तुल्य बल होता है। गुरु का सदा रूप ( १) बल होता 
है। वषश, मासेश, दिनेश एवं होरेश क्रमशः चरणवृद्धि से बढी होते हैं L 
अर्थात्‌ वर्षेश का वल १ चरण ( ०।१५।० ), मासेश फा बल २ चरण 
( ०३०।० ), दिनेश का बल ३ चरण ( ०४५० ) तथा होरेश का बर v Í 
चरण ( १।०।० ) होता है । 


उदा०--पक्षंवळसाधन-- 
कृष्णपक्ष की षष्ठी तिथि का जन्म होने से ऐष्य तिथि पक्षबल साधन में 
ग्रहण होगी । जन्म के दिन गततिथि घट्यादि = ३६।३।७ | 
१५ तिथि--५1३६।३॥० = ६।२०।५७।० = ऐष्य तिथि 
हार०५७--१५ = ०।३७।२४ = शुभग्रहों का पक्षबल 
१-०।३७।२४ = ०।२२।३६ = पापग्रहों का पक्षबल 
०।३७।२४%५२ = १।१४।४८ = चन्द्रमा का पक्षबल 


अथ पक्षबळचक्रम्‌, SJ 
ee 
सूः चः मः बुः वृ, श्‌, श, 


०।२२।३६ १।१४।४८ ०।२२।३६ ०।३७।२४ ०।३७।२४ ०।३७।२४ ५।२२।३६ 
० > न रण Š - = - - i š 


सुयंक्ररग्रह, चन्द्र, गुर, और शुक्र शुभग्रह तथा Ae एवं शनि माम | 
हैं। वध शुभग्रह के साथ होने पर शुभग्रह तथा पापग्रह के साथ होने पर 
पापग्रह होता है। ` : 


ञ्यंशबळसाधन- | ० ; क 
u, होता | अति: | 0 छि ' a 
का सदा बल हि rapes ç a 


= 3 eens 
- 
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अथ त्र्यंशवळ'चक्रम्‌ 
द 
g. < मं. q. वृत शुद श. x 
०1०1० ०|०1० elolo "१०० १।०।०. ०[०० o|olo 


ee , 


'चर्षमासदिनहोरापतिबळसाधन-- 
मासपति एवं वर्षपति साधन हेतु weal में विधिनिदिष्ट है । यथा-- 
मासान्ददिनसंख्याप्तं द्वित्रिघ्नं रूपसंयुतम्‌ । 
सप्ठोदूधतावशेषी तु विज्ञेयौ मासवषंपी ॥ 
र सुयंसिद्धान्त 


भहगंण को दो स्थानों पर रख एक स्थान पर ३० से तथा दूसरे स्थान पर 
३६० से भाग देना चाहिये | भाग देने पर जो पृथक्‌ एथक्‌ लब्धि हो उसे 
ग्रहण कर शेष का त्याग.वरें | प्रथम स्थान पर जो लब्धि हो उसे दो से गुणा 
कर गुणनफल में १ जोड़कर योग पल में ७ का भाग देने से शेष तुल्य रव्यादि 
गणना से मासपति होते हैं। भहर्गण में ३६० वा भाग देने पर जो sfsw 
हो; उसमें ३ से गुणाकर १ जोड़कर योगपळ में ७ का भाग देने से एकादिशेष 

` में रव्यादि गणना से वर्षपति होते है 1 यथा-- 


जन्मकालिक ATT = १८४५०६२ 


पापे = sees = ६१५०३ लन्धि, शेष =q 


_६(६१९०३०८२)+ १३ _ १२३००७ 
७ ७ 


छब्पिः = १७५७२, शेष = २।३ शेष होने से मंगल हुआ | अतः 
 आसेश मङ्गल हुआ | 


| = १४१०६२ 
EPI ज ५१२५ लब्धि, शेष = ६२ ` 


| 

i ५१२५०८३) +१ _. - - 
| ( ) == - वेरः 

| ल एकाद से व्यादि गणना होने से बुध वध श हुमा | by eGangotri 
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द्निपति--सुर्योदय काल में जिस ग्रह की होरा होती है वही ग्रह पुरे दिन 
का अधिपति कहा जाता है। प्रकृत उदाहरण में सोमवार का जन्म होने से 
दिनपति सोम ही होगा | 


होरापति- सुर्योदय काल से १ घण्टा (२ घ० 1 ३० पर ) तक जो दिन 
हो उसी ग्रह की होरा होती है। सूयं, शुक्र, बुध, चन्द्र, शनि, गुरु एवं मंगल 
इसी क्रम से एक-एक घण्टा के अधिपति होते हैं। प्रत उदाहरण में सोमवार 
का जन्म होने से सूर्योदय से २ घटी ३० पल तक इष्टबाल रहे तो सोम होरापति, - 
'५ घटी तक इष्टकाल रहे तो सोम से द्वितीय क्रम शनि का है, अतः शनि होरेश 
होगा | ५ घटी से ७ घटी ३० पछ तक इष्टकाल हो तो शनि से द्वितीय ग्रह 
गुरु है । अतः प्रकृत उदाहरण का होरेश गुरु होगा । 32 
सूय सिद्धान्त में ad, मास, दिन एवं होरापति का सुगम विवेचन दिया 
š 1 यथा-- 
/मन्दादधः क्रमेण स्युद्वतुर्था दिवसाधिपा! | 
वर्षाधिपतयस्तद्वत्‌ तृतीयाः परिकीतिता; ॥ 
ऊध्वंक्रमेण शशिनो मासानामधिपा$ स्मृता) । 
होरेशाः सुर्येतनयादघोऽघः क्रमणस्तथा” ॥ 
ग्रहों की कक्षा अधोधः क्रम से शनि, गुर, भौम, रवि, शुक्र, बुध और चन्द्र 
की है। शनि से अधोधः चतुथं कक्षावर्ती ग्रह वारपति, तृतीयकक्षावर्ती ग्रह 
वर्षपति axe asd बक्षावर्ती ग्ह क्रमपूर्वेक मासपति, एवं शनि से अघः 
कक्षावर्ती ग्रह होरापति होते हैं । ; 


अथवषोदिबळचक्रम्‌ 
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ग्रहों का कालबल =नतोन्नतबल + पक्षबल + त्र्यंशबल + वर्षेशादिवल 
सुर्य = ०।४१।३६ + ०।२२।३६ + ०।०।० fof ०।०= १। ४।१२ 
चन्द्र = ०१८२४ + ०।३७।२४+ ००० + ०।४५।० = १।४०।४८ 

- , भौम=०।१८।२४- ०।२२।३६ + ०।०।० + ०।३०।० = १।११। ० 
बुध =२। ० oF ०।३७।२४य Rolo + ०।१५।० = २।५२।२४ 
गुरु = ०।४१।३६ + गरे७।२४+ १।०।० + १। ०।०=३।१६। ० 
शुक्र = ०४१३६ + ०३७२४ + ०।०।० + el ०।० = १।१६३ ० 
शत्ति=०।१८।२४+ ०।२२।३६ + ०।०।० + ०। ०।०=०।४१। ° 


अथायनवळम्‌-- 


सदा क्रान्तिभागैयुंता ज्ञस्य सिद्वाः 
शनीन्दरोयुतोनाः क्रमाद्याम्यसौम्यैः | 
विलोमं परेषां गजाम्भोधिभक्ता 
भवेदायने वीर्यमकंस्य BEAT ॥ ९ ॥ 


अन्वयः-ज्ञस्य सदा याम्यसौम्येः क्रान्तिभागैः सिद्धाः युताः, 


गजाम्भोधिभक्ता आयनं वीयं “स्यात्‌” । शनीन्द्रोः -याम्यसौम्यैः क्रान्ति- . 


भागे: क्रमाद्॒तोनाः सिद्धाः गजाम्भोधिभक्ता आयनं ad स्यात्‌। परेषां 


. विलोमम्‌। अकेस्यायनं që ered विधेयम्‌? । 


व्याख्या-ज्ञस्य > बुघस्य सदा याम्येः सौम्यैवो क्ान्तिभागे युताः 


"सिद्धाः = चतुर्विशतिः, गजाम्मोधिभक्ता = अष्टचत्वारिंशदूभक्ता, आयनं- ` 


वीर्यम्‌ = अयनसस्बन्धि=बळं भवेत्‌ । wel = शानिचन्द्रयोयीम्य- 


x सोस्येः क्रमाद्ुतोना , ( याम्यक्रान्तिभागेयुताः सौम्यक्रान्तिमागैश्चोना ) | | 
. सिद्वा, गजाम्भोधिभिः = अष्टचत्वारिराता भक्ता आयनं वीर्य स्यात्‌ । 
. परेषां=रविङजगुरुशक्राणाम्‌, विछोमम्‌। अथोद्याम्यक्रान्तिभागरूनाः 


` सोम्यक्रान्तिभागयुताः सिद्धा गजाम्भोधिमिभक्ता आयनं बीय॑ भवेत्‌। ` 
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उप०-अयनसम्वन्धिबळमायनं वलम्‌ । उक्तञ्च सारावल्यामू-- 
THAT प्राप्ताः शुक्रजाकसुरमन्त्रिणों बलिनः | 
= : . 
याम्ये शशिरविपुत्रों दयमपि शंशिजः स्ववगसंस्थश्च | 
इति वचनेन बुधो5यनइये5पि बलवान्‌ , अतो बुधस्य परमोत्तर- 
गमनान्मिथुनान्ते परमं बढ रूपमितं भवति, परमदक्षिणगमनाद्वनुरन्ते 
वच परमं रूपमितं बलम्‌। तयोर्मध्ये गोळसन्धो तु रूपाध बढे भवितु- 
सहत्ययनद्व्योशप सबढत्वात्‌। ततः क्रास्तिवृद्धिवशेन बलस्य वृद्धिः, 
अतोऽनुपातो यदि परमक्रान्त्यंशेश्वतुर्बिशत्यंशे रूपाधंतुल्यं बलमुपचीयते 


तदेष्टक्रान्त्यंशेः किमितीष्टक्रान्तो वळवुद्धि:-- 


३2८ बु०क्रा० _ Jo क्रा० 
२४ . ४८ | 


| wad गोळसन्धिजवलं 


३८ ३८ 
बुधस्यायनबलम्‌ | 
शानिचन्द्रयोईक्षिणायने बळत्वात्‌ परमदक्षिणक्रान्तो परमं रूपसिसं 


बढे परमोत्तरक्रान्तौ वलाभावस्तयोर्सध्ये गोलसन्धौ wre बढे भवितु- 
मईति। तेन दक्षिणक्रान्तिवृद्ध या बलबृद्धिः सोम्यक्रान्तिवृद्धाया च क्रमेण 
बलस्य हानिरित्यतो5नुपातेन दक्षिणक्रान्तिभागेबंळमानीय गोढसन्धि- 
जबले योज्यम्‌, उत्तरक्रान्तिभागैबेळं प्रसाध्य गोलसन्थिजायनवडा-( š ) 
दस्माद्विशोध्यम्‌ एबं शनिचन्द्रयोरायनबछानयनमुपपद्मते। अन्येषां 
( रविकुजगुरुशुक्राणां ) उत्तरायणे वढित्वाढुक्तयुक्त्या उत्तरकान्तिबदूष्या 
बल्वृद्धियाम्यक्रान्तिवृद्ध्या च वल॒हासस्तेन उत्तरक्रान्त्यंशःवळं प्रसाध्य 
गोढसन्धिजबले योज्यम्‌, दक्षिणक्ररत्युसन्नं, ww गोल्सन्धिज़बलाद 
रूपार्घमिताच्छोध्यमतो “विलोमं परेषाम” इत्यूपपद्यते । रवेरायनवळ- 
तुल्यमेव चेष्टाबळमपि भवत्यत आयनबल्मेव द्विगुणमित्युक्तम्‌। . 

हि० टी०--बुध का उत्तर और दक्षिण क्रात्त्यंश जो हो उसको २४ | 
में जोड़बर ४८ का भाग देने से बुध का आयनबल होता है। शनि और चन्द्रमा 
की दक्षिणा क्रान्ति को २४ में जोकर, और उत्तरक्रान्ति को २४ में घटाकर . | 
दोष में ४८ का भाग देने से आयनबल होता है । रवि, मञ्चछ, गुरु एवं शुक्र 
को दक्षिणत की रोय पाकर जीरं०उसराकिम्तिमको रअ कोड़कर ४८ 


र»... 


ae s: CC-0. Mumukshugiawan Varanasi ठाक FOR RG वगत ऐप्याज्ता 


चन्द्र का आयनब॒ल-- 
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का भाग देने से आयनवळ होता है । इस प्रकार साधित सूरये के आयनवल 
को द्विगुणित करने से चेष्टाबल सहित आयनबल होता ë! ॥ 
उदा०--ग्रहों का क्रान्तिताधन कर आयनबल साधन होता है। अत; 
क्रास्तिसाधन हेतु ग्रहलाघवीय विधि-- 
'चत्वारिशदशोतिरद्रिकुमुवः क्वक्षेन्दवो yal 
षट्खाक्षीणि जिनाश्विनोङ्ग विकृती खाळ्यश्‍विन; सायनात्‌ | 
खेटाद्‌ दोर्लवदिग्लवक्रमगतोञङ्वोष्सौ तदूनागता- 
च्छेषध्नाद दशलब्धियुक्‌ दशह॒तोंःशाद्योपमः स्यात्‌ स्वदिक्‌ ॥ 
४०।८०।११७।१५१।१८१।२०६।२२४।२३६।२४० ये क्रान्तिसाधन के लिये ६ 
अंक पठित हैं। सायनग्रह के भुजांश में १० का भाग देने से लब्धि तुल्य 
उक्त अंकों में गटांक होता है। गतांक एवं अग्रिमाक्को के अन्तर को भरुज के 
शेषांशों से गुणाकर लब्धि का दशमांश गताङ्घ सम्बन्धिफल में जोड़कर १० का 
भाग देने से लब्धि अंशादि सायनग्रह जिस गोल में हो उस दिशा की क्रान्ति 
होती है 1 
सूर्य का आयनबछ-- 
५१४ ।४३१२५९ + २३०६१० = ६।७।५२।३५) भुडांश = ७ ५२1३५ 
७।५२१।३५” + १०, Bist = ० = गताङू 
aS TATE का फल = o, ऐष्य TE का फल = ४०, अन्तर == Vo 


७।५२।३५८४० _ 
कुन ३१।३०।२० 


eee = ३।६।२ = qa की दक्षिणाक्रान्ति 


` २४-३६२ _ २०।५०।५८ EE 
क eu seme = ०।२६।४ सूय का आयनबळ 


१२१॥५५३६--२३॥६]१० = २।१५।४।४६ सायनचन्द्र 
 भ्रज = २।१५।४।४६, भुजांश = ७५।४।४६ 
_ ७५४४८६ 
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५1४४८ 
- Be = ५४४६ | त = ६।५४३ 


- ष्‌ र 

— Bt WR _ २३।०।३४ चन्द्र की उत्तराक्रान्ति 
a Bene = ०।१।१४= आयनदछ 

सङ्गठ का आयनवड-- 


७।११।१४।२४+ २३।६।१० = ८४२३1३४ 
भुज = २।४।२३।३४= AVA AW = भुजांश 


fer ६, शेष = ४।२२।३४ 


६ AS का फल = २०६, गतगम्यान्तर = १८ 
( ४।२३।३४%५ १८ ) + १०=७।५४।२५ 
(२०६७।५४।२५) + १०२१।२३।२६ मङ्गल की दक्षिणाक्रान्ति : 

द २४- ( २१२३२६ ) } =+ ४८८ ०३1१६ आयनबल 

बुध का आयनवल-- 
४।२६।२२।१२ + २३।६।१० = ५।२२।३१।२२ सायनवुध 
७।२८।३८= बुध का BAT 
७।२८।३८ + १०, Go = ०, AT = ७२८३८ गतगम्मान्तर ८४० 
( ७।२८।३८>४०) = १० = २९५४३२ 
(०3२६।५४।३२ ) + १०.= २।५६।२७ बुध की उत्तराक्रान्ति ` 
(२४+ २।५६।२७) + ४८ = ०।३३।४४ बुध का आयनबल 


शुरु का आयनबल— 
१०।१०।३८।३८ + २३।६।१० = ११।३।४७।४८ सायनगुरु 
भुजांश २६।१२।१२ + १०, लब्धि = २, शेष = ६।१२१२ 
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aan = १०।१७।४३गुरु की दक्षिणाक्रान्ति ` ` 
(२४१०।१७।४३ ) + ४८ = ०।१७।८ गुरु का आयनवल 
शुक्र का आयनवल--- 


| ; ५॥७॥१७॥४--२३॥६॥१० = ६।०।२६।१४ सायनशुक्र 
' BHT ०।२६।१४ + १० लब्धि = ०, शेष = ०।२६।१४ 
। लब्धि का फल = ०, अन्तर = ४० 


(०२६१४) १९४० _, १४४५६ 

२० 

५ ० 

aa = ०।१०।३०शुक्र की दक्षिणाक्रान्ति 
२४- ०१०३० _ २३।४६।३० _ = 

ve = VZ s ०।२६।४७. 

शुक्र का आयनबल 
शनि का आयनबल-- 


४।२८।१४।२ + २३।६।१० = ५२१।२३।१२ 

भुजांश ८।३६।४८ 

१० 
लव्धि का फल 5०, अन्तर = ४० 
(८३६१४८9८४० ) = १०८२३४२७१२ 
(०-५:३४।२७।१२ ) ॐ २० = ३।२६।४३ शनि की उत्तराक्रान्ति 
(२४-२३।२६।४३ ) :- ४८ = ०।२५।४२ शनि का. आयनबल 
` अथ. आयनवळचक्रम्‌ - 


३ Meq = ०, रोष = ८।३६।४८ 


a. सू. च. मं. q. वृ x शु, श्‌. 
š: . ०1२३६।॥४ ०।१।१४ ०।३।१६ ०।३३।४४ ` १०।१७।८ ०।२६।४७ i 
Feat चेशवलं नैसर्गिकबलञ्च-- 


| 'मध्यरपष्टयुतेदलोनितचलं चेष्टाख्यकेन्द्र कुजात 


स्याव्यत्तदूभ hu Bhawan Varanasi aera Digitized by eGangotri : 


पड्हुच्च चेष्टाबलम्‌ | 
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स्पादेकोत्तररूपमद्रिविहुते नेसगिकं स्यादूबलम्‌ 
मन्दारज्ञसुरेज्यशक्रशशभृत्तीदणद्यतीनां क्रमात्‌ ॥ १०॥ 


अन्बय:--मध्यस्पष्टयुतेदेळोनितचळं कुजात्‌ चेष्टाख्यकेन्द्रं स्यात्‌| 
सत्तू चेष्टाकेन्द्रं षडधिकं चेत्‌ तदा भगणाच्च्युतं षड्हृतं चेष्टाबळं स्यात्‌ । 


एकोत्तरं रूपं अद्विविहतं क्रमात्‌ मन्दारज्ञसुरेञ्यशुक्रशशश्चत्तीचणद्यतीनां 
'नेसर्गिकं बलं स्यात्‌। 3 


व्याख्या--मध्यस्पष्टयुतेदेळोनितचलं = मध्यस्पष्टप्रहयोगस्याधंमूनितं 
ad = शीघोच्चं, कुजात्‌ = कुजमारभ्य चेष्टाख्यकेन्द्रं स्यात्‌। तत्‌. 
चेष्टाकेन्द्रं षडधिकम्‌ = षड्राशिभ्योऽधिकं तदा भरणाद्‌ = द्वाद्शराशि- 
तश्च्युतं = Ya Wed चेष्टाबलं स्यात्‌ | एकोत्तर रूपं अद्रिबिहृतं = . 
सप्तभिर्भक्तं क्रमात्‌. मन्दारञ्ञसुरेञ्यशुक्रशशब्चत्तीक्षणद्युतीनां नेसर्गिकर 
स्वाभाविकं बढे स्यात्‌। यथा-रूपं= एकं सप्तभक्त सन्द्स्य बलम्‌, एवं 
Bisa सप्तमिर्भक्त भौमस्य बढम्‌, रूपत्रयं सप्तभि्भक्तं बुधस्य बलमेव 
सेबं सर्वेषां बोध्यम्‌ । 

चेष्ठाबळोपपत्तिः--कुजादयः पञ्चताराप्रहा नीचासन्ने वक्रतासुपयान्ति। 

“उदगयने रविशीतमयूखो वक्रसमागमगाः परिशेषाः । 

बिपुळकरा युधि चोत्तरसंस्थाश्चेष्टितबीयेयुता: परिकरप्याः 11” 

इति वराहमिहिरोक्तेन भौमादयो प्रहाः वक्रतां प्रापे विपुङविम्वत्वा- 
च्वेष्टावळसहिता भधन्ति। तत्र परमनीचासन्ने परमबिस्वत्वाच्चेष्टाबळ 
परमं रूपमितम्‌.।- तत्र शीघ्रकेन्द्र' षडराशिसमम्‌ | amam क्रसेण विभ्यः 
स्यापचयाच्चेष्टाबळस्याप्यपचयः, परमोच्चस्थाने बिम्बस्याल्पत्वाच्चेष्टा- 
बलाभावस्तत्र तु शीघ्रकेन्द्रं शून्यसमम्‌ । अत एव शीघ्रोच्चग्रहान्तरयो- 
बृद्धिवशाच्चेष्टाबल्वृद्धिः सिध्यति। तेन शीभोच्चम्रह्ान्तरं चेष्टावळ- 
केन्द्रत्वेनोक्तम्‌। शीधोच्चम्रहान्तरज्ञानाथ॑ “घडधिकं अगणाच्च्युतम | 
इत्युक्तम्‌ । ततो5नुपातो यदि षड्राशितुल्येन शीघ्रोच्चम्रहान्तरेण रूपमितं . 
चेष्टाबळं लभ्यते तदेष्टशीघोच्चम्रहान्तरेण किमितीष्ट चेष्टाबछम्‌= Ë 

( शीभोचच पह? । एवं पज्चताराम्रद्मणां चेष्टावळ॑ | 


| See SRAM. UR a (यूनबकतुल A He: अतो आ = ल 
सदा रवेश्‍चेष्टाः यनबर्छ भर्वात | ह 
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बढसमं भबति | तेन पक्षबलं द्विगुणित चन्द्रस्य पक्षबळसहिंतं चेष्टावळं 
जायते। अथात्र स्पष्टप्रहस्थाने “मध्यस्पष्टयुततेदेल॑? यदुक्तमा'चार्यण ` 
तत्रागम एव प्रमाणम्‌ । : 


नैसर्गिकबलोपपत्तिः--“शकुबुगुशु'चराद्या वृद्धितो वीर्यवन्तः” इति 
वचनप्रामाण्यात्‌ शन्यादयो Hal वृद्धिक्रमेण बलिनो भवन्ति । तत्र सवो- 
पेक्षया सूयेबिम्वं विपुळम्‌ । तेन सूयंस्याधिक ad रूपमितम्‌ । शनेर्बिम्बं 
सबीपेक्षया रघुः, अतः शनेर्वळं रूपसप्तमांशसमं 3 भबितुमहंत्येब | 
ततो द्विगुणितसप्तमांशसमं भोमस्य, त्रिगुणितसप्तमांरासमं gaa 
चतुरुणितसप्तमांशसमं गुरोः, पञ्चगुणितसप्तमांशसमं शुक्रस्य, ष ड्गुणित- 
सप्तमांशसमं चन्द्रस्य, सप्तगुणितसप्तमांशासमं रवेश्च बलं भवति । तत्र 
सर्वदा स्थिररूपत्वादस्य बढस्य नैसर्गिकवळमिति संज्ञा विद्यते । 

हि० टी ०--मध्यम ग्रह एवं स्पष्टग्रह के योग के आधा ( योगां ) को 
शीधोच्च में घटाने से भौमादि पः्वतारा ग्रहों का चेशकेन्द्र होता है। यदि 
शीघ्रोच्च में योगां को घराने पर शेष ६ राशि से अधिक हो तो १२ राशि में 
घटाने पर चेष्टाकेन् होता है । चेशाकेन्द्र में ६ का भाग देने से भौमादिग्रहो | 
का चेशबल होता है। ( रति का चेष्टाबळ आयनवल के तुल्य होता है। अत; 
आयनबल को द्विगुणित करने पर रवि का चेष्टावळ सहित आयनबल होता है । 
इसी प्रकार चन्द्र का पक्षबल के तुल्य ही चेशावल होता है। अत; पक्षबल को 
द्विगुणित करने पर चन्द्र का चेशवल सहित पक्षबल होता है। एक से ७ तक अंकों 
को प्रथक्‌-प्रथक्‌ सात से भाग देने पर क्रम से शनि, मङ्गल, वुध, गुरु, शुक्र, चन्द्र 
एवं रवि का नैसगिक वल होता है। अर्थात्‌ « में ७ का भाग देने पर शनि 
र ७ का भाग देने पर मङ्गल का इसी तरह सभी ग्रहों का नैसगिक बल 
होता है | 


उदा०--उक्त श्लोक में मध्यम एवं सपष्ट्रह तथा शीघ्रोच्च का उल्लेख है । 

इन विषयों का ज्ञान थोड़ा कठिन ë | जिज्ञासुओं के ज्ञानार्थं एवं श्लोक में 
'चणित विषयों के ज्ञान हेतु संक्षिप्त विवेचन दिया जाता है-- 

मध्यमग्रह--प्रहों की गति एकरूपवेग से मानकर अभीश्दिन में ग्रहों की | 

___ जो राश्यादि स्थिति है, उसे मध्यमग्रह कहते हैं । अहगंण का साधन कर | 

___ अनुपात हारा मध्यमग्रह का साधन होता है | ; 


ag | ; mein ता. Ta हाफ है Be lhig FETs, 3 ç 
ay बि अयवा इष्टयकाढ्द से अहगंण का साधन होता sl सिद्धान्व एवं .. 
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करण ग्रन्थों में अहगंगसाघन की विधियाँ वणित हैं। अहर्गण साधन की संक्षिप्त- 
विधि निस्नांकित है-- 


“शाको नवाद्रीन्दुक्रशानुयुक्तः कलेभ॑वेरच्द्राणो व्यतीतः | 
कल्यादव्दगग:प्रभाकरहतश्चत्रादिमासेयुंनः ॥ 


fae: .«.खाद्रिहताप्तयुक-सुरहतेलेब्धाधिमासैयुतः 
खत्रिघ्नः सतिथिद्ठिंधा शिवहतत्रिव्योमशलोदूधघृते- 
dia छव्घद्नावमेः सितनिशाद्धे साचनोऽहर्गणः u” 
अभीष्टशक में ३१७६ जोड़ने पर कलियुगादि से गताब्द होते हैं। कलि- 
गताब्द को १२ से गुणाकर चंत्रादिगतमास ( चैत्रशुक्ल प्रतिपदा से वैशाख कृष्ण 
अमावास्या तक १ मास, ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या तक २ मास, इस तरह गणना 
करें ) जोड़ने पर चैत्रावि गतमास होंगे। इसे तीन स्थानों पर रखें। 
अन्तिम स्थान पर ७० का भाग देकर afer को द्वितीय स्थान में जोड़कर 
योगफल में ३३ का भागदेकर लब्धि को प्रथम स्थान में जोड़े । यह चान्द्रमास 
होगा। इसे ३० से गुगा कर गततिभि जोड़ने से गततिथियाँ होती Š । इसे दो 
स्थानों पर रखें। दितीयल्यान पर ११ से गुणाकर ७०३ का भाग देने से जो 
लब्धि हो उसे प्रयम स्थान में घटाव तो राध्यधंकालिक सावनाहगंण होता ë 1 
वार गणना हेतु अहगंग में ७ AL ATT देने से एकादिदोष में शुक्रादिवार होते हैं । 
विशेष--जिस वर्ष मलमास लगा हो उस वर्ष मलमास से पूर्व का अहगेण | 
साधन करना हो तो पूर्ववर्ष की अपेक्षा वर्तमान वर्षे में अधिमास का मान 
अधिक आता हो तो पूर्वे वर्ष तुल्य हीं अधिमांस का ग्रहण फरें। अधिमास के | 
वाद के मासों में अहगंण साधन करने में gaat तुल्य ही यदि अधिमास आए 
तो १ अधिक अधिमास गणना करें। 
अधिमास के बाद अहर्गंण साधन में गतर्चत्रादिमास गणना में अधिमास 
का ग्रहण नहीं होगा | मध्य में अहु्गेण साधन करना हो तो गततिथि ग्रहण में 
अधिमास की गठतिथियों का ग्रहण होगा 1 : 
श्री शुभसंवत्‌ २००७ शक १८७२ आश्विन कृष्ण षष्ठी सोमवार का अहगण _ 
साधन ` 
६ ( १८३२+ ३१७६ ) 2१२ ३ +५ गतमास=६०६१७ गतमास 
{ ६०६१७-. ( ६०६१७ + ७० ) } = ३३ 
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[ १८७४४०० +-२१ गंततिथि ) ९ ११ ] ७०३ = २६३२६ 
१८७४४२१ — २६३२६ = १८४५०६२ = भहगण 
१८४५०६२ = ७ शेषं = ४ अतः सोमवार वार गणना भी ठीक है । 
सोमवार के अधंरात्रि में सावनोह्गण सिद्ध हुआ । 
इसी अहण बो युंगीयग्रंहमेगण से गुणाकर युगीयसावन दिन से भाग 
देने पर मध्यमग्रह सिद्ध होंगे। सभी प्रहों के युगीय ग्रहगण पठित हैं। 
युगीयसावनदिन सूयंसिद्धान्तानुसार १५७७६१७८२८ है | कल्पकुदिन अथवा 
युगकुदिन में कल्पीय अथवा युगीयग्रहमगण तो अहगण में क्या ? यही अनुपात 
भध्यमग्रहंसाधन के लिये सिद्ध है | 
- अहगंणोत्पन्नमध्यमग्रह में ग्रन्थान्तरों में वणित संस्कार के द्वारा स्पथ्प्रह का 


साधन होता है । _ 
अहर्गण से ग्रहों का मध्यमसाधन-- 
रविमध्यम = _१८४५०९२ १४२२०००० = ५९१७।३४।२३ 
१५७७६१७८२८ : 
रवि हो शुक्र एवं बुध का मध्यम तथा मङ्गल गुर और शनि का शीक्रोच्च 
होता है । 
बन्द्रमंध्यम = १८४९०६२२५७७५३३३६ _ २।१।५६।५ 
१५७७६ १७८२८ t. 
अलप्रष्यम- -२८४५०६२ X २२६६८३२ १ 
सङ्गलमध्यमञ j C CAS `` १० = ८।२३।५७।४४ 
| १५५५६१७८२८ K a 
बुबशोच्रोच्च= १८४६०६२2 १७६३७०६० _ 
A २५७६१७८२८ SHINO) 
१८४५०६२ X ३६४२२० = 3 
मध्यम = = ४७ | 
गुरु नतन १०।१०।२३। | 
' शुक्रशोंप्रोच्च> २१८४५०६२>८७०२२३७६ = 
शु तव ललना ४।२७।२६।४८ 
२८४५०६२ X १४६५६८ 
शनिमध्यम > SS ANE = 
१५५७७६१५८२ ४।१८।३५।५८ 


सिद्ध मघ्यमग्रह लंका के अर्धरात्रिकाछिके हुए । इश्कालिक मध्यमग्रह- š 
साधन हेतु चालन एवं ग्रहों की मध्यमा गति के वश चालन सम्बन्धी फल को : 


ae मध्यम ग्रह पसार Bhawan निवे eae हग by eGangotri 
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इछकालिक मध्यम रवि -- ५१७१३४१२३१” = ४०१२७” = ५।१६।५३।५६ 
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— ६९०५३” = १।२२।५५।१२ 


„ चन्द्र =२।१।५६१५” 


n मङ्गल =८।२३°०।५७१४६” — २१३०” =८।२३।३६।१६ 


a3 


= ३। ०।२६। ६ 


-- २१४७१५७ 


» , वुधशीघ्रोच्च = २।३१।१७१६” 


„ मध्यम गुरु: VoPRo [RA IWS! — ३१२५४ = १०।२०।२०।२२ 


MIWA REI — १९५४४६” = ४।२६।२४। २ 


४१८१३५१५५८” = १॥२२” 


४ शुक्रशीधोच्च 


= ४१८३४३६ 


मध्यम शनि ८ 
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नैसर्गिकबळसाधन-- : 
2 + ७ = of ८३४ शनि का नैसगिक बल 
२ ५ ७ = ORG AFF 5 99 5 
३+ ७८ ०२५४३ बुध र, २ » 
Vite = ०३४१७ JE, » n 
५ -- ७ ०।४२।५१ शुक्र 5 n m 
६ + = ०९५१२६ चन्द्र , 9» 5 
७ + ७ = woo रवि ” 11 3१ 

अथ युद्धादिवलम-- 


युद्धे बाणवियोगहत्खचरयोवी यक्ययोरन्तर 

= सौम्यस्थखगे qa च यमदिकसंस्थस्य कुर्माद्वले | 

सद्दृष्स्यङि घयुणुग्रृष्टिचरणोनं खेटवीय भवेत्‌ ॥ 

अन्वयः--खचरयो: युद्ध 'बीयक्ययोः aflame, 'युद्धवलं 
भवति | सौम्यस्थस्य बले स्यम्‌ , यमंद्क्संस्थस्य बले क्षयं कुयोत्‌ | 
सद्दष्ट्यङ्घियुक्‌, उम्रष्ृष्टरिचरणोनं खेटवीय अवेत्‌। 

व्याख्या-खचरयोः = औमादिपञ्चताराग्रहाणामन्यतमयोट्ठंयोग्नेहयो 
` युद्ध = राश्यंशादितुल्यत्वे युद्धलक्षणसंजाते सति तयोर्चीयंक्ययोः-्साधित- ` 
घड्बढेक्ययो:, अन्तर बाणवियोगहृत्‌ = ग्रहयोदँक्षिणोत्तरान्तररुपशरान्त 
रेण भक्तम्‌, युद्धबळं भवति। तत्‌ सौम्यस्थस्य > उत्तरदिकसंस्थस्य 
बले स्वं = धनम्‌ , यमदिक्संस्थस्य = दक्षिणदिकसंस्थस्य वले क्षयं = 
ऋण कुयोदितिशेषः । sit त्वेकदिशोरन्तरेण भिन्नदिशोरयो गेन 
भवति, तथा च यस्य ग्रहस्य यदूद्क्शरों भवति स तदूदिक्‌स्थो वोध्यः। | 
एकदिशस्थयोट्योमरेहयोर्यस्य प्रहस्याल्पः शरः स तदूभिन्नदिक्स्थो .. 
भवतीति सुधी भिर्विभाव्यम्‌ | एवं पू्ीनीतबळं सद्ृष्ट्यङिघ्युक्‌ = शुभ- | | 
व्य अहदृष्टियोगचतुर्थाशेन युक्त उम्रदृष्टिचरणोनं  पापग्रहदष्टियोगचतुर्थाशोेन . 
| हीन कार्य तदा खेटबीर्य = ग्रहबलं भवेत्‌ | ; 
` उपपति;-भौमादिपञ्चताराग्रहाणामन्यतमयोग्रैहयो राश्यंशादितुल्यत्वे | 
|. अहयुद्ध HEL तत्र cage सोज्यच्याच्य “महस्यजगघशारचेष्ठाबलवृद्धि- 
Pes ग्रहस्य पराजयवशाच्च चेष्टाबळह्वानिभंवति। सौम्यस्थस्य | 


` केशवीयजातकपद्धतिः | १०७. 


ग्रहस्य यावदेव बलाधिक्यं तावदेव दक्षिणरथस्य प्रहस्य वलाल्पत्वमितिः 
सिद्धमेव | 


अत्रेककलातोऽल्पे शारान्तरेऽन्तराभावः स्वीकृत:। तत्र दक्षिणो- 
न्तरान्तराभावेन जयपराजयाभावात्‌ संस्काराभावः। ततश्च रारयो; कला- 
तुल्येऽन्तरे दक्षिणोत्तरस्थतवगरबृत्तिस्तत्र प्रहयोब॑लान्तरतुल्यो जयः 
पराजयश्च समुचितः । तत्ेष्ठशरान्तरेणानुपातो यदि कळातुण्यशारान्तरेण 
बळान्तरतुल्यं बढे ढभ्यते तदेष्ठरारान्तरेण किमिति ९ अन्रेष्टशरान्तरवृद्धी 
TRI हासात्‌, हासे sZ अ्यस्तत्रेराशिकेन बलान्तरमेकेनः 
गुणितम्‌ , इष्टरारान्तरेण भक्तम्‌ | sé फळं सौम्यस्थस्य ग्रह- 
स्य जयित्वादू बल्ले धनं याम्यस्थस्य ग्रहस्य पराजयोक्तेवेले क्षयं यदुक्त 
तत्समुचितमेव | 


दृष्टिसंस्कारोपपत्तिः--शुभमहदृष्ट । प्रदः बढवान्‌ NINES fragt 
भवति । तत्र चन्द्रगुरुशुक्राः शुमम्रहाः, रविभौमशनयश्च पापा; । घुघस्य 
झुभम्रहेण योगे संजाते gue पापग्रहेण च योगे संजाते पापत्व- 
मतः चन्द्र-चुध-गुरु शुक्राश्वत्वारः शुभाः, _रविकुजवुघशनयश्व asar 
पापा अपि सन्ति । 'चस्वारो शुभप्रहाः पू्णदष्थ्या पश्येयुस्तदा रूपतुल्य 
ee धनं भवति | एवभेव यदि चत्वारश्च पापाः पूर्णच्ष्ट्या पश्येयुस्तदा 
रूपतुल्यं इग्बळसणं भवितुमहेत्येब । अत इष्टदष्टियोगवदोनानुपातेनेष्ट- 
दृष्टियोगसस्वरन्थिबळं सिध्यति | तद्यथा--यदि 'चतूरूपसितेन ( रू ४ ) 
सर्वदृष्टियोगेन रूपं (१) वलं छभ्यते तदेष्टदृष्टियोगेन किमिति 

; _ १>दृष्टियोग | 

४ 


ळब्धफळं शुमदृष्टियोगचतुर्थाशो धनं पापदृष्टियोगचतुर्थाश ऋणं | 
यदुक्तं तत्समुचितमेव | र 

3 हि० टी-पःवताराप्रहों के राश्यंशादि तुल्य रहने पर ` ग्रहयुद्ध होता है + 
जिन दो ग्रहों के राश्यंशादि तुल्य हों उन दोनों ग्रहों के पूर्वोक्त विबिसे 
साधित पडबलैवय के अन्तर में दोनों ग्रहों के शरान्तर कला से भाग देने पर 
लब्धि तुल्य युद्धवळ होता है। उत्तर दिशा स्थित ग्रह के .षड्बलक्य में युद्ध: | 


बल को घन तथा दक्षिण दिशा स्थित ग्रह के घड्वलैक्य में ऋण करना चाहिये ॥ | 
ह आह Se पुरती दौ ह बको जोड़ना. 
: š z ae =. 


“is 


४४०५ 
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चाहिए, और पापग्रह सम्वन्धि दृश्योग के चतुर्थांश को घटाने से ग्रहों का 
युद्धादिबल सिद्ध होता है। 

ग्रहों का षड्बलेक्य ज्ञानहेतु स्थाननळ, दिखल, कालबल, निसगंबल, चेष्टाबल 
एवं ह्वल सबका योग करने पर षड्बलेवय सिद्ध होता है। 


रवि:का षड्बढेक्य-- चन्द्र का षडवढेक्य-- 
'स्थानबल = २१।२१। ५ स्थानबल = ४ ८ ६ 
faqs = ०] ६।४० दिबळ = ०।२०।५२ 
कालबल = १४४ | कालबल = १:४०।५६ 
निसर्गबल = १ ol ० निसगंबळ = ०।५१।२६ 
चेष्टा = ०।२७।१६ चेष्टाबल = ०।३७।३२ 
डुबल = +०।२०। ६ इग्वल = —०।१२। ० 
योग = ४।२२।१७ योग = ७।२६।५२ 

भौम का षड्वळेक्य-- बुध का षड्बलेक्य-- 
स्थानबल = २।५४।४२ स्थाननळछ = २।५७।२४ 
faqe = ०।१६।५ दिग्बल = ०।२२।३२ 
कालबल = २।१०।५२ कालबल = २।३७,२८ 
निसर्गबल = ०।१७। ६ निसर्गवल = ०२९५ ४३ 
ेष्टाबल = ०।१७।२५ चेष्टाबल = ०।११।१६ 
हबल = १०८६ हर्बल = +०।२१।३५ 
योग = “aR, योग = ६।५५।५८ 

न्य 

गुरु का षड्बढेक्य-- : शुक्र का षडबढैक्य-- 
MITTS = १३५1५५ स्थानबल = २।३८।५४ 
'दिग्बल = ०१६२४ दिबळ = ० ८२६ 
Te = ३१७ ८ _ कालबल = २१।१६। ८ 
: निसर्गबल = ०।३४।१७ निसर्गबल = ०।४२।५१ 


SES =. ० ५१४ 


Was = of २।३७ 
ह न —o| ६३२ ` 


Cas = न- ०२०३० ` 
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शनि का षड्बढेक्य-- 


स्थानबल = २।३२।३७ 
दिल = ०।२२।२० 
कालबल = ०।४०।५२ 
निसर्गल = of ८।३४ 
चेष्टावळ = ०। ३।५५ 
ह्वल = + ०।२१।३६ 
योग =° २। ९५७ 


ग्रहों के षडबलैक्य का साधन कर जिन दो ग्रहों का युद्ध विचार करना हो 
उन दोनों ग्रहों के षड्वलैक्य के अन्तर को दोनों ग्रहों के रूपादिकलात्मक शरों 
के अन्तर से भाग देना चाहिये । . लब्धि को उत्तर दिशा में स्थित ग्रह के 
षड्बलक्य में घन (+) तथा दक्षिण दिशा में स्थित ग्रह के षड्बलँक्य में ऋणः 
(=) करने पर दोनों ग्रहों का स्फुट पड्ब्ेक्य होता है 
शरसाधन-- 
शरताधन at विधि ग्रन्थान्तरों में वणित है। यद्यपि सिद्धान्त ग्रन्यो में 
शरसाधन विधि है, किन्तु सुगमता के लिये करण ग्रन्थों के द्वारा साधित 
शर भी व्यवहार के लिये उपयुक्त ही होगा। ग्रहलाघवीय शरसाधन विधि. 
निस्नाङ्धित है 
खाम्युधयः खयमाः खभुजज्ञाः खाङ्गसिताः खदशक्रमशः स्युः । 
पातऴबाः कुसुताद्‌ वुधद्चग्वोर्मध्यमचश्वलकेन्द्रविहीनाः ú, 
कुद्विञयव्धियुगाश्चिनो . दळचयश्चेत्‌ षड्भपुष्टे ae 
केन्द्र 'चक्रविशुद्धमस्य भमिताधक्य लबध्नागवात्‌।' 
त्रिंशहब्धयुतं कुजात्‌ कुयमलाब्धीन्द्रद्रिमक्त क्रमा-- 
न्तद्धीना धृतिरिष्विछा गुणञ्ुवो गोऽच्जा इना द्राकश्रुतिः ॥ 
_ मन्द्स्पष्टखगात्‌ स्वपातरहितात्‌ क्रान्त्यंशकाः BASAL 
otter hu Bhawan Varanasi Co GS wasl n. Wigitiz: at een = 
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कर अन्य; भावानां ईशजं बलम्‌ , नुचतुष्पादाख्यकीटास्बुजाः : 


२१० - क्रेशबीयजातकपद्धतिः 


स्वाडज़्यूना अस्‌जो5ङ्ग छादिकशरः पातोनदिक्‌ स्यादसो 
Seat स्यात्‌ कढिकादिकः स्फुटतरस्तत्संस्कतम्वापम; || 


४०, २०, ८०, ६०, १०० ये क्रमशः भौमादि ग्रहों के पातांश हैं। बुष 
और शुक्र के पातांश में अहगणोत्पन्न मध्यम शीक्रकेन्द्र घटाने से वास्तव 
पातांश होते हैं। १, २, ३, ४, ४, २, ये शीघ्रकर्णताधनाथ ६ खण्ड पठित हैं 1 
gq fz पञ्चतारा ग्रहों के शीघ्रकेन्र यदि ६ राशि से अधिक हों तो १२ राशि में 
घटाकर शेष जो बचे उसमें राशिसंख्यातुल्य खण्डों का योग करे, और अंशादि से 
"गुणित अग्निमखण्ड में ३० का भाग देकर लब्धि को खण्डों के योग में जोड़कर 
जो हो उसको ५ स्यानो में रखकर क्रमशः १, २, ४, १, ७ इलसे भाग देकर 
लब्धि को क्रमशः १८, १५, १३, १६, १२ इनमें घटाने से भौमादि ग्रहों के 
शीघ्रकर्ण होते हैं | 

भौमादिपखतारा ग्रहों के मन्दस्पष्ट में अपने २ पात को घटाकर शेष पर से. 


` (ना अयनांश का संस्कार किये ही “चत्वारिशदसीति” इत्यादि विधि से 


क्रान्ति साधन करके उसमें; अपने २ शीघ्रकर्ण से भाग देकर sq को २३ से 

गुणा करने पर अङ्गुलादिक TAT मान होता है। इस प्रकार साधित गुरु 

के शर में २ का भाग देने से, तथा मङ्गल के शर में स्वचतुर्थांश घटने से वास्त- 
few शर होता है। अङ्गुलादिक शर को ३ से गुणा करने पर कलादिक शर 
होता है । इस साधित शर को मध्यमा क्रान्ति में संस्कार ( एक दिशा में योग | 


. और भिन्न दिशा में अन्तर ) करने से स्पष्टा क्रान्ति होती है । 


इस प्रकार ग्रहों का शर साधन करना चाहिये। प्रत उाहरण में वुध © 
४।२६।२२।१२ एवं शनि ४।२८।१४।२ है। दोनों का युद्ध नहीं है। वयोंकि 
युति व्यतीत हो चुकी है। ` 


मअथ भावानां त्रिविधवलम-- : 4 
भावानां बलमीशजं च TIT ष्पादास्यक्रीठाम्बुजा। ॥११॥ 
जायाम्ब्वाद्यखमोनिता; खळ ततो दिखीयवत्तद्युतं 

. संदृदृ्टयंदिभ्रयुगुग्रचष्टिदरणोन शेज्यदग्युक पुनः ॥ 


OR ६५८ 
‘NS hey 
७५८०७ ९२ t+ 


arene Feeley छम; ष “वौवि कायम्‌! । 
h उम्रदृष्टिचरणोनं पुँनज्ञज्यद्टगयुक्‌ , एवं भावत्रछ स्यात्‌| ; 
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व्याख्या--भावानां = तन्वादिद्वादशभावानाम्‌ , ईशजं बढे = स्वासि- 
चळं स्यात्‌। अथ च नूचतुष्पादाख्यकीटाम्बुजाः = द्विपद्चतुष्पदकीट- 
जळचरसंज्ञकराशयो भावाः क्रमेण जायास्व्यायखभोनिताः = सप्तम- 
चतुर्थप्रथमद्शमभावे रहितास्ततो दिग्वीयंबत्‌ यथा दिग्ळमानयनं . 
अबति, तद्वत्‌ as साध्यम्‌। तदू द्वितीयं fears भवति। तद्यतं= 
तेन युतं स्वामिबळं कार्यमिति । तत्‌ सदूदृष्ट्यङ्घियुक= शुभम्रदृदृ्टिः 
योग बतुर्थाशयु तम्‌ , उम्रग्रहदृष्टिचरणोनं = पापग्रहृदृष्टियोगचतुर्थाशोनं 
कायम्‌ । एवं स्वामिबलदिग्बळयोगो भावबळं भवति | 

उप०--स्वस्वासिनि वळबति सर्वे वळिनो भवन्ति स्वामिनि ae च | 
सर्व fader भवन्ति, तद्ठदेव स्वस्वस्थामिवलेनबलिनो भवितुमददन्त्येबातो 
“आवाचां वमी शज” इति यु क्तियुक्तमेवोक्तम्‌। अथ नरराशयो wa 
चलियो भवन्ति, ळग्नतः परमान्तरे सप्तमभावे निबा भवन्त्येव | 

“कण्टककेन्द्रचतुष्टयसंज्ञा सप्तमळग्नचतुर्थखभानाम्‌ | 
तेषु यमासिहितेषु बळाढ्याः कीटनराम्बुचराः पशवश्च 1 
इति वराहमिहिरेण प्रतिपादितम्‌ । 

अत एव नरराशयो यथा यथा सप्तमभाचेनान्तरिता भवेयुस्तथा-तथा 
चळयुता भवन्ति। अत एव सप्तमभावस्य नरराशिभावस्य चान्तरेणा- 
grea भावदिग्विछानयनं युक्तियुक्तमेव । यथा-यदि नरराशिभाव- 
सतमभावयोरम्तरेण षण मितेन रूपमितं ( १) बढे छभ्यते देशान्तरेण 
किमिवीष्टान्वर सम्बन्धिबडम्‌= ( त su सत्तमभाव ) q 
नरराशिभावदिरबळम्‌ । 


wana वराहमिहिराचार्याक्तवचनेनेब 'चतुष्पदभावादीनामपि 
भावानां दिग्बलानयनमुपपद्यते । अतः परं सुगमम्‌ | 

हि० ठौ०--भावों के त्रिविधबल होते हैं-- 
I— AT अपने स्वामी का बल २--भावों का दिग्बल ३--भावों का दरबल | 


आव यदि नरराशि हो तो उसमें सप्तम भाव को, यदि चतुष्पद संज्ञक हो तो | 


चतुर्थभाव को, यदि कीटराशि संज्ञके हो तो लसन को और यदि जलचर राशि 


A Ur Te हीची 


चे स भावो का बल साधन करे | (यदि अन्तर ६ राशि से अल्प हो तो उसी 
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में, यदिः६ राशि से अधिक हो तो अन्तर को १२ राशि में घटाकर शेष में ६ 
का भाग देने पर लब्धि दिग्बल संज्ञक | यह भावों का दिग्बल कहा जाता 
है। इस दिल को भावों के स्वामी के वल में जोड़े और उस भाव पर जितने 
शुभग्रहों की दृष्टि हो उनके योग के चतुर्थांश को उसमें जोड़े, तथा पापग्रहों के 
दृष्टियोग के चतुर्थांश को घटावे | यदि भाव पर gw और गुरु की दृष्टि हो तो 
उनकी सम्पूर्ण दृष्टि को जोड़े। यह. भावों का तृतीय वल हृग्बल संज्ञक है। इसः 
प्रकार भावों का TAS होता है | 


उदा०--भावों के स्वामी का बल-- 
ग्रहों का पूर्वोक्त सिद्धबल भावों के स्वामी का वल होता है 


भावानां स्वासिबळचक्रमू-- 


सु. सु. रि. जा. आ. ध, क. आ. व्य. 
श. श. वू. मं. शु. बु. चं. सु. बु. 
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चाहिये। मिथुन, कन्या, तुला, धनु का पूर्वाद्धं एवं कुम्भ राशियाँ पुरुष 
( द्विपद ), मेष, वृष, fag, घनु का उत्तराद्धे और मकर का पूर्वाद्ध: चतुष्पद; 
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भावानां दिग्वळचक्रम्‌ - 
त. ध. स, सु, सु. रि, जा. आ, ध, क. आ, व्य. 
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भावानां स्फुटबलूचक्रम्‌ 
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अथ कप्रेएसाधनाथ चन्द्रार्कयोश्चेष्टवलम्‌- _ 
 व्यक्ेन्दुस्त्रिमयुक्तसायनरविशवेष्टाख्यकेन्द्रे तयो- 
aimee बले कुरु ततः प्राखन्नवीर्याय ते ॥ १२॥ 
, अन्बयः--व्यकेन्दुः त्रिभयुक्तसायनरविः तयोः चेष्टाख्यकेन्द्रे स्तः । 
तत: गोकश्रेष्टविधौ saq बले कुरु । ते वीयोय न 'भवेताम्‌! । 
व्याख्या--व्यकेन्दुः == सूर्योनचन्द्रः, त्रिभयुक्तसायनरबिः = त्रिराशि- 
सहितः सायनसूर्य', क्रमेण तयोः = 'चन्द्राकेयोश्‍चेष्टाकेन्द्र स्याताम्‌} | 
अथोत्‌ अकोनचन्द्रश्वन्द्रस्य चेष्टाकेन्द्रम्‌ ; त्रिभयुक्तसायनरविः सूर्यस्य च | 
चेष्टाकेन्द्र' भवति। तत! = ताभ्यां चेष्टाकेन्द्राभ्यां गोकष्टेष्टविधो = | 
रश्मिकष्टेष्टसाधनविधो, प्राग्वत्‌ = भौमादिपञ्चताराम्रह्माणां चेष्टावळः 
साधनवत्‌ , तयोश्चन्द्राकेयोबले कुरु । ते  चन्द्राकेयोश्चेष्टाबले sta | 
न स्याताम्‌ = बढेक्ये उपयोगिनी न भवेतामिति | š 
उप०--रवेः परमोत्तरगमनकाले चेष्टाबळं परमं.भवति । तत्र तन्मानं ` 
रूप- १) मितम्‌। एवमेव रवेः परमदक्षिणगमनकाले च चेष्टाबळं ` 
शून्यसम भबतिं। तत्र सायनमिथुनान्ते परमोत्तरगमनाद्‌ बलस्य IA 
त्वाच्चेष्टाबळस्य परमत्वम्‌ , सायनधनुरन्ते च रवेः परमदक्षिणगम- ` 


'नत्वाच्चेष्टाबळस्य शून्यत्वम्‌ | तस्माच्चेष्टाकेन्द्रमपि शुन्य भवितुमह ति, _ 


तत्तु तत्र त्रिभयुक्तसायनरविणा एब भवति । ततः चेष्टाकेन्द्रप्रवृत्तिः । | 


` सायनमिथुनान्ते चेष्टाकेन्द्र षड्राशिसमं भवति, तदपि सत्रिभस्रायनः 


; 
sf 
सूर्यणैव भवति। अत एवेष्टकाले5पि त्रिभयुक्तसायनरबितस्वेष्टाकेन्द्र 


; क्रान्त्यः | 


>>. 3 
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चेष्टारश्मिपरमत्वे चन्द्रस्य चेष्टाकेन्द्र परमम्‌ , चेष्टाररिमशून्यत्वे च 
चन्द्रस्य चेष्टाकेन्द्र शृन्यसमं भवितुमर्हति, qw चन्द्राकेयोरन्तरा- 
भावे अमावास्यान्ते चेष्टारश्मेरआवाच्चेष्टाकेन्द्रस्याप्यभावः, पूर्णिमान्ते- 
चेष्टारश्मिपरमस्वे चेष्टाकेन्द्रं परमं षड्राशितुल्यं भबिदुमहंत्येब । इदं 
व्यकेन्दुना भवत्यत इष्टसमयेडपि व्यकेन्दुवशेनेव चेष्टाकेन्द्रसाधनं 
युक्तियुक्तमेव । चेष्टाकेन्द्रसाधनान्तरं पञ्चताराग्रहाणां चेष्टाबलवत््‌ 
सुगममेव । तत्र साधितचन्टरचेष्टावळं पक्षबळतुल्यं भवति! अत एच 
षड्वळक्यसाधनार्थ पूर्वमेव पक्षवळं द्विगुणितमिति स्थीकृतम्‌ एवभेव 
रवेश्चेष्टाबडमायनवबळतुल्यमत एब पूर्वमेव रवेरायनवळं द्विगुणितमिति | 
केबळमत्र चेष्टारश्मिकष्टेष्टसाधनार्थमेब चन्दरार्कयोचेले साधिते न तु 
alata, इति सर्वमुपपन्नम्‌ । 


fgo टी०- स्पष्ट सूर्यं को स्पष्टचन्द्र में घटाने पर चन्द्रमा का चेष्टाकेन्द और 

` सायन सूयं में ३ राशि जोड़ने पर सूर्यं बा चेष्टावेन्द्र होता है। इस चेष्टाकेनद्र 
से भौमादि पश्चताराग्रहों के चेशबलसाधनविधि से चेष्टाबल साधन करे। ( यदि 
Serax ६ राशि से अल्प हो तो चेष्टाकेन्द्र में ६ का भाग देना चाहिये, 
और यदि चेष्टाकेन्द्र ६ राशि से अधिक हो तो १२ राशि में घटाकर ६ का 
भाग देने से चन्द्र और सूर्य का चेष्टाबळ होता है)। इस बल का उपयोग 
'षडबलँक्य में नहीं होता वल्कि चेष्टारश्मि से ag इष्ट साधन करने में उपयोग 


होता है। 


उदा०--चन्द्र का चेष्टाबळ-- 


il 


१।२१।५५।३६ 
५।१४।४३।२५ 


स्पष्टचन्द्र 
स्पषटसुयं 


८ ७१२१११ ॐ चेष्टाकेन्द्र 
१२ राशि 
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सूये काइवेष्टाबल-- 

५।१४।४३।२५ = ` स्पष्टरवि 
२३। ६।१० = अयनांश 

६. ७५२१५ = सायनरवि 

+३ राशि : 
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अथ इष्टकष्टखाचनम्‌- 
ये चेष्टोचवळे रसेविनिहते A निजा रक्मय- 
झचैष्टातुङ्गचलाइते; पदमिहे््ट स्याइवलोनेकयो 
` घातान्मूलमिदं हि कष्टमथ तद्रूप दशाया; फूल 3 
वीर्य हक प्रथगिष्वष्टगुणिते š चेशकशहये॥ १३॥ 


a अन्वयः- थे चेष्टोच्चवले 'ते' रसैर्विनिहृते सेके निजा रश्मयः 

अवन्ति । sg चेष्टातुज्ञबलाहतेः पदं इष्ट स्यात्‌ । घढोनेकयोः घातान्मूळं 
इदं हि कष्टं स्यात्‌ । wt दशायाः फळं भवति | वीय दृक्‌ च इ. एथकू 
_- इष्टकष्टगुणिते इष्ठकष्टाहये भवतः 


f 
= ब्याख्या--ये चेष्टोच्चवले = रव्यादिग्रहाणां चेष्टोच्चवले ये पूर्व | 
साधिते ते रसेः = षडाभर्विनिहते गुणिते निजाः =स्वकीयाः रश्मयः = । 
fae भवन्ति। अर्थात्‌ चेष्टाबछानुरोधेन चेष्टारश्मय:, उच्चबलाचु" 
रोधेन चोच्चरश्मयों भवन्तीत्यर्थः । इह स ककत saree 
चळ्योघोतात्पद्‌ं = që इष्ट स्यात्‌ । तथा बढोनेकयो vk 


225 ‘SSeS sak ao RL हिला कण 


— 


अथ द्राफळमू-तद्रप = इष्टकष्टानुरूपं दुशायाः फळ भव 
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इष्टाधिक्ये शुभफलाधिक्यं कष्टाधिक्ये 'चाशुभफळाधिक्यम्‌ । तत्र 
q इष्टकष्टसाम्ये शुभाशुभफल्योरपि साम्यमेव । प्रहस्य वीर्य -षड्‌- 
बळेक्य्रम्‌ , Heer हे पृथक्‌ २ इष्टकष्टगुणिते ते इष्टकष्टाहये भवतः | 
अथोदिष्टगुणितमिष्टवळं कष्टगुणितञ्च कष्टबछूम्‌। एवसेवेष्टगुणिता 
इष्टिरिष्टरष्टिः कष्टगुणिता च दृष्टिः कष्टदृष्टिरिति भवति | 


उप०--स्वपरसोच्चस्थाने स्थिते Te परमाधिकाः सप्तमिता रश्मिः, 
परमनीचस्थाने 'च स्थिते ग्रहे परमाल्पो रूप-(.१) तुल्यो रश्मिभंबतीति | 
प्राचीनानां मतम्‌। तत्रोच्चतुल्ये म्रद्दे नीचग्रह्मान्तरं परमं षड्राशितुल्यं 
जायते; नीचतुल्ये च ग्रहे नीचग्रहान्तरं शून्यं भवति। . अतो नीचप्रहा- 
न्तरवशेनेव रश्मिसाधनं युक्तियुक्तम्‌-1- तत्रा्ुपातो यदि षड्राशितुल्येन 
नीचम्रहान्तरेण षणूमिता ्हरश्मिवृद्धिभवति तदे्नीचम्रहान्तरेण किमिति 


. फळमिष्टरिमिशुद्धिः= ३( पना) = ६५उच्चवलम्‌। यतो दि 


नीचग्रहान्तरं पडभक्तमुच्चवळं भवत्येव । अंनया नीचस्थानीया रश्मिः 
रूप-( १ ) युता जाता इष्टोच्चरश्मिः= 

१५ (६>उच्चवळं )। एवं षणूमिते चेष्टाकेन्द्रे चेष्टारऱिमः = ७, 
शून्ये च चेष्टारश्मिः= १। अतो$चुपातेनेष्टचेष्टारश्मिवृद्धिः = 


ह = ६%चे० ब०। अत इष्टचेष्टारश्सि: = 
१+६>चे० Fo] अत उपपन्नम्‌ । 


x इृष्टकष्टोपपत्तिः--स्वोच्चराशिस्थिते म्रहे रूपमितं शुभफलं पूर्ण 
अशुभफळं च तत्र शूत्यसमं, तत्रोच्चबळमपि पूर्ण रूपसितं जायते | | 
नीचस्थे ae विपरीतम्‌ | तत्र षणमिते चेष्टाकेन्द्र शुभफलं पूर्ण रूपमितस- 
शुभफळाभावश्च । तत्र चेष्टावळमपि पूर्णमेव रूपमितम्‌। झान्ये चेष्टाः 
केन्द्र aga पूर्ण शुमफळं च शुन्य, तत्र चषटाबडमपि शर्यसेव । 
एतेन चे्टोच्चवळशेनेब शुभाशुभफल्योईद्विहासाबिति विज्ञाय चेष्टो _ 
च्चचळ्योगत एव राजमा प यन आ 
श जाग अहि 00000 680 Secu a शुभफळ 
| : पूर्ण रूपमितं लभ्यते तदेष्टबळचेष्टाचळ्यो्यी नि धमि म्‌ a 
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tx (Be व० उ०व०) | तत्रेष्ठशुभफलोनं रूपं कष्ट 


इष्टम्‌ = . 
*, (Ho ब०+ड० qo 
भवत्यतो कष्टम्‌ = १-३० ष्वः) 
२-( चे० ब+उ° ब° ) qo) _ २-चे० व०-उ Ao 
| र २ 


_१-चे० ब+१-उब० | अन्न बढ्योगाधेबढोनेकयोगाधस्थाने 
x 


स्बल्पान्तरात्‌ तद्वातमूळं स्वीकृतम्‌.। तत्र यदि चे० व = 


चे० ब+उ० qo _ (Ae qo+S° qo) ४/चे० व०>१उ० qo 
र RXV Ho qo XE qo 
२%चे० qo So व? Ga 
: Wo ब र 


` =५/चे० व०%३० qo . अत उपपन्नम्‌। वस्तुतोऽत्र 


_ चळप्रोगाधंमिष्टम्‌ , बढोनेकयोगार्ध कष्टमित्येव युक्तियुक्तम्‌ 


हस्य झुभाछुभफळ अहयलछग्रहदृष्टिकशादेव जायेते। अत एव 
“ay क्‌ प्रथगिष्टकष्टगुणिते g चेष्टकष्टा हये” इत्यपि साधुसङ्गच्छते | 


feo टी०--आनीत चेष्टाबल को ६ से गुणाकर गुणनफल में १ जोड़ने पर | 
चेष्ठारश्मि तथा उच्चवल को ६ Š गुणाकर १ जोड़ने पर उच्चरश्मि होती है।. | 
चेष्टाबळ और उच्चवळ के गुणनफल का मूल छेने पर इष्ट होता है। चेष्टाबळ ` 
को एक में घटाकर जो हो उसे एक में घटा हुआ उच्चबल से गुणाकर गुणनफल | 
का मूल लेने से कष्ट होता है | इष्ट और कष्ट के अनुरूप हो दशा का फर | 
होता है । अर्थात्‌ इष्ट यदि अधिक हो तो शुभ फळ की अधिकता और क्ट _ 
यदि अधिक हो तो अशुभ फल की अधिकता होती है । इष्ट और कष्ट यदि _ 


`` दोनों तुल्य हों तो शुभ और अशुभ फल तुल्य होते हैं। ग्रहों के वानी 


'बृडवलैक्य को इष्ट से गुणा करने पर इष्वल तथा कष्ट से 


करने पर कष्ट दृष्टि होती है | 


केशवीयजातकपद्धतिः ११९ 
| उदा०-- चेष्टारश्सि-- 

| सूर्य -- { ( ०११४१ )x8 } + १२२२६. 

चन्द्र-- { ( ११८॥४८ )>८६ ]+ १=२।५२।४८ 

भोम-- { ( ०१७२५ )>६ }+ १२२४४३० 

बुध — { (०१११६ )2८६ } + १=२।७ [१३६ 
गुरु { (ol ५।१४) KE )+ १८१३१॥२४ 

झुक्र-- { ( ० UR) 2८६ ) + १-१॥१५४२ - 

शनि--[ ( ०। २५५ )>९६ )+ १= १।२३।३० 


उच्चरश्मिसाधन-- 

सूर्य { (५ ४१३ ) >६]न- t= श२५१८ 

घन्द्र-- { (०२६५१) %६ } + १८०३।४१॥६ 

भौम-- { ( ०१०१२) xs } + १=२।४३।१२ | 

बुघ — { ( ०२७२४) २८६ )+ १ = ३।४४।२४ 

गुरु — { (ol ५५६) 2% )+ १८८ १३५३६ 

शुक्र --[ ( ० ३।१७ ) XK )+१८ ११६४२ 

शनि-- { ( ०२श२२ ) xs }+ १-३ ८।१२ 
इष्टसाधन-- 

इष्ट --/ चेष्टावल x उच्चबल 

सूर्यच १/ (१३४१) >( )श१३ ) = ०।०।७।३३ 

चन्द्र १४ (aieeive )X( sIR8I8% ) = ०।०।२२।२८ , 

भौम= VJ ( ग।१ऽ२५) %( १७१२) ०।०।१७।१७ . 

बुध+५/ तगर) x mev) 3०१०२. 
| | गुरु Cases) XCar ५९६) 3००) ARE 
: Ë - CC-0. Munai hu १५८४-३१: RRS, = ०।०। ३ 
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कष्टसाधन-- 
कष्ट _५/ ( र — बेशबल ) > ( १-उच्चबल ) 
सूय V (rC गरर उ रर-गगरर) = ०।०।५०।५० 
चन्द्र९/ (३7 site )X( र-गरबाष्र) 
भौम Va नरज) KC RH गशणररा ) = ०।१।४२।४१ 
बुध / एर-गरारर )X( — गरणर४ ) = ०।०।३६।५२ 
ः गुरु-१/(र-ग ARH YX (Rol पारद ) = OMAR 
शुक्र=/ (Rol UW) X (२-० ३१७ )-०।०९७।० 


शनि=\/(२= ग २६५) XC १- ०।२१।२२ ) = ०।०।४९।३३ 


इष्टवळसाधन-घड्बलेक्य X इष्ट = इष्टबछ 
सूयं = ( ४२२१७) १९ १०८ 3३००३५ 
चन्द्र-- ( ७।२६।५२ )X ०।०।२२= ०।२।४४ 
भोम (५ IRE) X १०१७८ ०१२७ 
बुध — ( ६।५५।५८) % ००१८२ १२.५ ` 
गुरु — (५।४४।२६ ) 2९ ००६ = ०।०।३४ 
शुक्र— ( ५।१२।२६ ) > ०।०।३ = ०।०।१६ 
 शन्नि-(२।९।५७)2% ०।०।६=०।०।१६ 


कष्टबलेसाधन-षड्बलक्य X कष्ट = कष्टवळ 
सूयं = ( ४।२२।१७ ) ९ ००५१८: ०।३।४३ ` 
न्द्र ( ७।२६।५२ ) > ०।०।३७ = ०।४।२६ 
भोम (५७१६ )> ०1०४३ ०।३।४० 
| बुध — (६।५५।५८ ) % o[o [Vo = ०४३७ 
गुरु -- ( ९४४२६ ) % ०।०।५३= ०।५। ४ 
CC-0. ॥/शुक्क «८ ele ३5०) dd 6१०4५७००॥४१४६७ 2951100 
शनि-- ( २॥ ६।५७ )> ०।०।४७ = ०1१४२ 


०।०।३६।५७ . 
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इष्टटष्टिसाधन--प्रहरृष्टि > इष्ट = इष्टदृष्टि 
कष्टदष्टिसाधन-प्रहदृष्टि X कष्ट = कष्टदृष्टि 
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केशवीयजातकपद्धतिः १२५ | 
अथ सत्तवगेशुभाशभनिर्णयाथ' सप्तवर्ग एकष्टसाधनमाह-- 

स्वोच्चे रूपं त्रिकोणे चरणविरदितं सर्धगेथ प्रयोशा- 
MAES ITM च चरणः स्यात्सम्चेऽषटमांशः | 
भूपांशो पैरिगेहे$ध्यरिभयुजि रदांशश्र नीचे खमीशा- 
fe गेहे तद्नैकमसदथ दलं पट्सु कार्य तदैक्ये॥ १४ ॥ 
TERA सहसुकोष्ठयोः प्रथमयोरि्ासदैक्ये तासे 
स्थाप्ये मदलादिषट्स च qaq वगपानां एथरु। 
कृत्वोक्त्या सदसद्युती निजनिजे तनिष्न इशाशुमे 
वरगेट्तत्स्थखगोजसोः सदसतोर्षातात्पदघ्ने स्फुटे ॥ १४ ॥ 


अन्वयः--स्वोच्चे रूपं बढम्‌, त्रिकोणे चरणविरद्दितम, स्वक्षगे 
अर्घम्‌, अधीषे त्रयोष्टांशाः, इष्टक्षैयुजि चरणः, समक्ष अष्टमांश; 
SRT भूपांशः, अध्यरिभयुजि रदांशः, नीचे खं बढे स्यात्‌ | Sug 
` इष्ट AE स्यात्‌, द्‌ ऊनेकम्‌ असत्‌ स्यात्‌ । अथ षट्सु दुम्‌; तदे 
काय ॥ १४ u सप्तसुकोष्ठयोः पङ्कत्योः प्रथमयोः इष्टासदैक्ये कृतापे 
-स्थाप्ये। भदलादिषु च तदर्थे स्थाप्ये। वर्गपानां पृथक्‌ उक्त्या सदसः 
युती कृत्या तजिध्ने निजनिजे इष्टाशुभे बरें दतर्स्थलगोजसोः सदसतो- ` 
घोतात्पदध्ने स्फुटे भवतः ॥ १५॥ 


व्याख्या--स्थोच्चे - स्वोच्चराशौ रूपं = एकतुल्यं बलम्‌, त्रिकोणेर 
'स्वमूळत्रिकोणराशौ विद्यमाने së चरणबिरहितं= पादोनमेक बढे स्यात । 
an = स्वराशौ स्थिते ae अघं =रूपार्धम्‌, अधीष्टे = स्वाधिमित्र- 
राशी त्रयोष्टांशाः= त्रिगुणिताष्टमांशाः ad स्यात्‌ वेरिगेहे = 
स्वशत्रुराशो विद्यमाने भूपांशः = रूपपोडशांश', अध्यरिभयुजि = अधि- 
MAUR रदांशः = रूपदठात्रिरद्भागः बढे स्यात्‌। ईशादू = ग्रदेशंवशा 
दिष्टं = शुभं ग्वे = qe भवेत्‌। तदूनेकम्‌ = इष्टोनमेकं ग्रहेडसत्‌ 
कष्टं स्यात्‌ | अथ = अनन्तरंशपट्‌खु = होरादिषड्बगेषु आगतवलं ITs | 
TT स्थाप्यम्‌।  सप्तसुकोष्ठयोः = सप्तगृहहोराद्रेष्काणसप्तमांशनवमांश- 
ae Sree पक 
` ` PRE RENE 


het s 
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कोष्ठयोः, पङ्क्त्यो = शुभाशुभपङ्क्त्योः, प्रथमयोः = गृहस्थानीय- . 
कोष्ठयोः, इष्टासदेक्ये = शुभाशुभेक्ये, कृतापे = चतुर्भिभंक्ते स्थाप्ये । 
इष्टेक्यं चतुर्मिभंक्त शुभपडिक्तग्रहकोष्ठे, seen चतुर्भिमेक्तम- 
शुभपंक्तिगृहकोष्ठे स्थाप्यमिति भावः । भदलादिषु = होरादिपु पड्वर्गेषु 
नच तदर्धे = गृहस्थापितशुभाशुभयोरधे दले स्थाप्ये। वर्गपानां= 
गृहादिसक्वर्गेशानां, प्रथक्‌ थक्‌, उकस्या = पूर्वोक्तयक्त्या, सदसद्युती = . 
झुभाशुभयोगौ कृतवा तन्निघ्ने निजनिज्ञे = इष्टाशुभे कार्य ! ते मध्यमे 
शुभाशुभे भवतः। ते च बर्गेटतत्स्थखगोजसोः सद्सतोघोतात्प- 
दृष्ने = वर्गेशवर्गस्थमह॒शुभाशुभबलेक्यघातमूलगुणिते स्फुटे शुभाशुभेः 
भवतः ॥ १४+ १५। 


> ` 
— 3  —— — 


उपपत्तिः--अथेशादिष्टमित्यादेरुपपत्तियेथा — झुभाझुभफळयोयोगं 
रुपतुल्यमतो स्वामिवशाद्‌ यदू Ts शुभं तदूनं रूपं गृहेऽशुभफळं भवितु- 
महेत्येष । तथा च “प्रधानता राशिफळस्य नूनं होरादिवर्गादूद्विगुणं Te 
यत्‌? इति वचनात्‌ होराद्यपेक्षया गृहस्य द्विगणत्वादू गृहस्थापितस्य 
चलस्य दळं होरादिषु स्थापनीयमिति सयुक्तिकमेब । तथा चामरे वर्गेश- 
शुभाशुभयोगेन गुणनीयमस्त्यतः कार्य तदेक्ये इति योगकरणमपि 
युक्तियक्तमेव | 


अथ तदग्रहादिफलं चतुगुंणितग्ृहफळसमं भवति, यतोहि गृदफढार्ष | 
पड्गुणितं त्रिगुणितग्रहफलं-- 
Berd — : 
= X&= ३ गृहफळं, दोराद्षु षड्वर्गेघु वर्तते; 


तदू गृहफढसहित पूर्वोक्तैक्यम्‌ = ऐक्यम्‌ = TEAS 2९४ 


अतो, — = गृहफलम्‌। 


_ अत एवं शुभाशुभपंकत्यो: प्रथमयोरिष्टासदैक्ये sam स्थाप्ये 
' इत्युक्तम्‌| होरादिषु अघं पूर्बोक्तविधिनान्नापि समुचितमेव। तथा च 
' सावाधिपे बढ्युक्ते सति भावस्थमहफळं सकलं भवत्यत एव वर्गेशस्य 
' सदूसदक्यनिजनिजे इष्टाशभे पोत मध्यमशभाशुभे ` can । एवं 
_ वगेरिगेरवशभाशभवरी दिव बेश Maa वदऽ यदि. 
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वर्गेशवर्गस्थयोग्रंहयोः परमशुभाशुभवल्योगेन रुपद्वयेन (२) सम्पूर्ण 
फलं रूप-( १) तुल्यं प्राप्यते तद्देष्टवर्गस्थवर्गशयो: शाभाशाभबळयोगेनः 
किमितोष्टवळयोगानुपातेनेष्ट फंछम्‌ू-- 
ES १% ( बग॑स्थशुभवळ्म्‌ + वर्गेशशुभवळम्‌ ) 
s २ 
२ ( वर्गस्थशुभवलम्‌ + वर्गेशशुभवलम ) 
V (बर्गस्थशुभव० > वर्गेशशुभव० ) 
एवम्‌, अशुभवळयोगानुपातेनाशुभफलं भवति । तत्र अशुभफळम् 
_ १२ (ate अशुभबलूम >x वर्गेशअशुभबलम्‌) 
ak 
V ( वर्गस्थ अशुभव० X वर्गेश अशुभब०.) | 
अतो आभ्यां गणिते पूर्वोक्तशुभाशुभे स्फुटे भबितुमहतः | 
हि० टी०--ग्रह अपनी उच्चराशि में स्थित हो तो रूप ( १ ) तुल्य बरू 
प्राप्त होता है। अपने मूलश्रिकोण में स्थित हो तो चतुर्थांश रहित अर्थात्‌ तीन 
चरण ( १ — 8 = ०४५ ), अपनी राशि में स्थित हो तो आधा (१-३) बल 
अपने अधिमित्र की राशि में स्थित हो तो त्रिगुणित अश्मांश ( ०।२२।३० ) 
अपने मित्र की राशि में स्थित हो तो चतुर्थांश ( ॥ = ०१५ ) ae, समराशि 
में स्थित हो तो अध्मांश ( 3 = ०।७।३० ) बल, शत्रु की राशि में स्थित हो तो 
षोडशांश ( ०।३।४५ ) बल, अधिशत्रु की राशि में स्थित हो तो बत्तीसवां 
भाग ( रदांश) बल ( १३ = ०।१।५२ ) एवं नीचराशि में स्थित होतो - 
शुन्यबल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार qiw वश साधित बल गृह स्थान का शुभ 
बल होता है। उसको एक में घटाने पर गृह स्थान का' अशुभ बल होता है | 
होरादि eat में गृहवत्‌ जो बल आवे उसका, आघा स्थापन करना चाहिए] ` 
पुन; सप्तवर्गस्थ बलों का योग करे। सात-सात कोष्ठक के. शुभ एवं अशुभ की' 
दो पक्त लिखकर शुभपङ्क्त के प्रथम ( गृह कोष्ठक ) में. उपरोक्त शुभक्य 
का चतुर्थांश और अशुभपडिक्त के प्रथम ( गृह कोष्ठक ) में अणुभैक्य का चतुर्थांश 
रखे | होरादि षड्वगं में गृह स्थापित बल का माधा स्थापन करना चाहिये | - 
पुन। वर्गेशों के प्रथक्‌-एथक्‌ णुभाशु्त के योग से थक्‌ gas इष्ट कष्ट को गुणा 
करने पर मध्यम शुभाशुभ होता है | वर्गेश एवं वगंस्थ दोनो ग्रहों के शुभाशुभ 
बलों के धात का मुकुट शुभाशुभहो वा०है। १7. Digitized by eGangotri š 
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aig शुभयुति गुणित शुभपङिक्त साधन-- 


ग्रह जिस ग्रह की राशि में हो उसके शुभपड्क्त के योग से. me के गृहादि 
शुभपङ्कक्त को गुणा करने पर वर्गेश शुभयुति गुणित शुसपङ्क्ति चक्र में ग्रह का 
गृहादि में फल होता है । जैसे रवि बुध के गृह में है। वुध का शुभवलयोग 
०।५६।१४ है। रवि का quite में गृह में फल ०६३७ है।. अतः 
दोनों का गुणा करने पर फल ०।६।१ हुआ । .अतः वर्गेश शुभयुति गुणित शुभ- 
पङ्क्ति चक्र के रवि के गृह में ०।६।१ लिखा जायेगा 1 इसी प्रकार रवि चन्द्र 
की होरा में है। चन्द्र का शुभचक्र में योग १।३५।७ रवि का शुभपढ्कक्त होराचक्र 
में फल ०।४।४८ है। दोनों का गुणा करने पर गुणन फल ०।७।३७ है! अतः ` 
होरा के कोष्ठक में ०।७।३७ लिखा जायेगा | इसी प्रकार द्रेष्काण आदि में होगा । 
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यर्गशतत्स्थग्रहयो रिष्टयुणितषडवळेक्ययोघोतमूळम्‌-- 
ग्रह जिस ग्रह के गृहादि सपव में हो उसके इष्टगुणित षड्बलक्य को ग्रह के 
इष्टगुणितषड्बलक्य से गुणा कर मूल लेते पर “वबर्गेशतत्स्थग्रहयोरिष्गुणितषड- 
बलैक्ययोर्घीतमूलम्‌?? इस चक्र में ग्रह का गृहादि वर्ग में फल होता है । जैसे रवि 
बुघ के गृह में है । इष्टगुणित बुध का षड्‌ ०।२।५ है । इसे इ्गुणितसूय 
का षडबलैवय ०।०।३५ से गुणा कर मूल लेने पर ००1३ यह सुर्यं के गृहस्थान 
में फल हुआ । इसी प्रकार सूर्य चन्द्र की होरा में है । अतः इध्गुणित चन्द्र का 
meager ०।२।४४ को इध्गुणित रवि का षडबलेवय ००३५ से गुणा कर मूल 
छेने पर ०।०।१ फल होरा स्थान में होगा | इसी प्रकार स्वर्ग में फल सभी 
ग्रहों का आनयन होता है | 


स्पष्टार्थचक्रम्‌-- 


सः चं, में. g. वू. शु, श. 
गु. ००१ १०१ ००१ -ol ol “००१० गेग१ ००२ 
हो, ००१ ००१ गगर गगर ००० १०१ १०११ 
z. ००० ००१ ००१ गगर ००१ १००१ गग 
स. ००१ ००२ ००२ ००१ ००१ ००० १०० 
न, ०१०० ०।०।३ ००० ०१ १०० ००० ००९ 
द्वा ०१०० ००१ ०१०१ १०२ ००१ ०१०० १०१ 


fz, ००० ००१ ०११ ०।०।१ ०१०० नगर 9०१० 


डाला 


वर्गेशतत्स्थग्रहयोः कष्टगुणितषड्बलेक्ययोघीतमूलम्‌-- 
ग्रह जिस ग्रह के सप्तवर्गों में हो उसके कष्टगुणित षड्बलेक्य को ग्रह के कष्ट- 
गुणित षडबलेक्य से गुणा कर मूल BA पर “०गेंशतत्स्थग्रहयो कश्गुणित 


 बडबलँक्ययोर्घातमुलम्‌र” इस चक्र में ग्रह का गृहादिवर्ग में फल होता है। जैसे 


सूयं बुघके।गृह में ॥8॥४्मुणित ge क7॥षड्ब्रुक्अ9 ०४२७८६ ॐ००हति FE 
गुणित सूर्य के घडवलैक्य ०।३।४३ से गुणा कर मूळ छेने पर ००४ यह गृह स्थान 
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में फल होगा। इसी प्रकार सूयं चन्द्र की होरा में है। कष्टयुणित चन्द्र का 
घड्बलेवय ०।४।३६ तथा कष्टयुणित रवि का षडबलैक्य ०।३।४३ दोनों को 


गुणाकर मूल लेने पर ००1४ यह होरा स्थान का फल हुआ । इसी प्रकार 
अन्य वर्ग एवं ग्रहों का आनयन होगा | 


स्पष्टार्थचक्रम्‌ 


पू, ब... में वु व कारा ती 
गू. गग गण णग नग४ गेण ०।०१५ गगर 
हो, ००४ ०१०४ ००४ ००४ ता ०१०५ ०१३ 
द्र, ००२ ००३ ००४ ००४ ००५ ००५ ०२ 
स, ००४ ००४ ००४ ०० ३ ००४ ००४ "००२ 
न, ००४ ००५ ००४ ००५ ०१०३ ००५ ००३ 
ढा, ०।०।२ ००३ ००४ ००४ ००५ ००४ ०९३ 


त्र. ००४ ००३ ००४ ००५ १०५ १०५ ००३ 


स्फुट शुभसाधन-- 

ग्रहों के “aia शुभयुतिगुणित शुभपडिक्तचक्र” के गृहादिसप्तवर्ग का फल एवं 
“बर्गेशतत्स्थग्रहयोरिष्टषडबलैक्ययोर्घातमूलम्‌?” इस चक्र के गृहादिसप्तदर्ग का फल 
इन दोनों को गुणा करने पर स्फुटशुभचक्र में गृहादि वर्गों में फळ होते हैं | 
यथा--रवि का ०।६।१ एवं ०१०१ का गुणा करने: पर ०1०1० यह स्फुट क्र 
में गृह का फल है । इसो प्रकार सभी ग्रहों का आनयन होता है । 

प्रकृत उदाहरण के स्फुटशुभचक्र में चन्द्रनवांश वा फल ०।०।१ तथा 
` शेष ग्रहों के सप्तवगं का फल शून्य है। | 


स्फुटाशुभसाधन-- ° 5 
cco MRR oR oR खे, बगशतरस्थः _ 


दि प eGdngotri हकको ; 
रहयो; कछगुणितषड्व्लकययोर्थातमूलम्‌” इस चक्र के गृहादि ç को गुणा | 


ree 
Meat tc 
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तुक्कमएमब्रुमो), अत्रव; \वदघरतमूक प्सफुटा+एम्राक्ू by eGangotri | 
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करने पर स्फुटाशुभ होता है | यथा रवि २।३४।१७ एवं ०।०।४ को गुणा 
करने पर ००२ यह गृह स्थान का अशुभ फल हुना | इसी प्रकार सभी ग्रहों 
का साधन होता है । 


स्फुटाशुभचक्रम्‌ 


गु. ००२ ००६ ०।०।६ ००१० ०१०६ ००११ ०।०।६ 
हो. .०।०।४ ololy ००३. ०० ४ ००६ ०० ४ ०।०।३ 
z. ग३ ०।०।३ ०।०।१ ००.४ ००७ ०० ६ ००२९ 
स, ००५ ००३ -०।०।३ गण ४ ००५ ०० ४ ००३ 
न, ०।०।५ ` गण४ ०१०४ ०० ७ ००५ ०० ७ ०1०५ 
द्वा. गगरे ०१३ गण “गण V ००७: णश ४ ००३ 


त्रि. ००६ ००३ ०1०४ ०० ६ ००८ ०० ७ ०११४ 


: थोगजायुर्वायस्यामितायुर्दायस्योदाहरणपूर्वकमंशायु:साधनाथे' चेष्टा 
गुणकादिसाधनम्‌-- 


, - ककीन्डिज्ययुतोदये बुधसितौ केन्द्रे saq 

` शायुविद्धयप्तित हि योगजमिहान्यत्रोच्यतेञ्थोन्मितम्‌ | 
ञ्यन्पाञ्चेस्किरणाः सरूपकिरणाङिप्रश्चेख्रयोर्धा विभूः 
गोऽधं' चेष्टिकतुज्ञसम्भवगुणों तद्वातमूरूं स्फुटः ॥१६॥ 


.. अन्‍्वयः--कर्कान्दिब्ययुतोदये बुधसितौ केन्द्र उयरीशेतरैस्तदा अमित- ` | 
मायुविद्धि। अन्यत्र योगजमायुर्विद्धि। अत्रोन्मितमायुरुच्यते। चेत. 
किरणास्त्यल्पास्तदा सरूपकिरणाङिघः, "चेत्त्रयोध्वो विभूगोऽधं चेष्टिक | 


व्याख्या--कर्की न्दिज्ययुतोदये = चन्दरगुरुसदिते ककळग्ने, बुधसितोरः 
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gama केन्द्रे स्थितो भवतस्तथा च्यरीशेतरै; = तृतीयषष्ठेंकादशेष्बितरेः 
सूर्यभोमशनैश्वरैश्वेत्तदा योरेऽस्मिन्नमितायुर्ि द्धि = जानीहि। अन्यत्र 
अन्यस्मिन्प्रन्थे योगजमायुर्षि द्धि | अस्मिन्म्रन्थे उन्मितमू = गणितागतमायु- 
रुच्यते। चेद्यदि किंरणाः = पूर्व साधितचेष्टोच्चररमयस्ञ्यलपाः= ऽ्यूना- - 
स्तदा सरूपकिरणाङघिः। चेदि किरणास्त्रयोध्वो; = ज्यधिकास्तदा ` 
विमूगोऽर्घ = रूपोनकिरणाधं चैष्टिकतुङ्गसम्भवगुणो भवतः ( चेष्टारश्मि- 
बशाच्चेष्टागुणकः, उच्चरश्मिवशाच्चोच्चगुणक इति ) | तद्धातमूळं = 
-चेष्टोच्चगुणकयोघीतमूळं स्फुटः = स्फुटगुणकः स्यात्‌। 
` उप०--प्रहस्थितिवेशादमितायुर्बतीत्यन्र प्राचीनाचायीणां बचनमेंब 
अमाणम्‌। अथ चेष्टोचचगणकोपपत्तिः- 
“gga sig नीचेऽधं द्वर्यलपतकिरणाश्च। 

' च्षपयन्ति स्ताददायान्नास्तं यातौ रविजशुक्रो॥ 
तथा च-“वबक्रोच्चयोस्त्रिगुणितम” इति वराहमिहिरा'चार्योकतेस्त्र्यंशायुषि 
परमोच्चस्थाने त्रितयं गुणः, परमनीचस्थाने चार्धेहानिर्भेषति। एवभेव 
परमोच्चस्थाने सप्तकिरणाः परमनीचे.च रूपमितो रश्मिः स्यात्‌ नीचा- 
दमे यत्रैकरश्मितुल्योपचयस्तत्र हान्यभावो यत्र च रश्मिदयोपचयस्त- 
जां गुणोपचयोऽत एबालुपातो यदि ररिमद्वये रूपार्थं गणस्तदा eq 
-नरश्मिमिः क इति = 

९. > _(रश्मि-१) = ( रश्मि- १) एतेन रूपाध- 

२ २ ४ : 


'मिवगुणो युत. इष्टगणः = 


(रश्मि-१) 4 १. = (HAL) इति त्रयाल्पे 
प? ४ 


रश्मिसंजाते सिध्यति। ररिसत्रयाधिक्येञ्चुपातो यदि रश्मित्रयाधिकै- 
अतुर्मिवैद्विमितौ गुणस्तदेष्टरश्सित्रयोनरश्मिमिः क इति = 


२१८ Ces = (taa अनेन फलेन . 
उूपमितो गुणो युतो जात इष्टगणः। अतो 


CC-0. ५७ den SEL, कए St एवसेव : 
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परमवक्रस्थानेऽपि बोध्यम्‌ । तद्घातमूल स्फुटो भवतीति gate: 
बोध्यम्‌ | 

हि० टी०--जन्मसमय में वकं लग्न में चन्द्र और गुरु विद्यमान हों, बुध 
` और शुक्र केन्द्र ( १, ४, ७, १० ) में विद्यमान हों और शेष ग्रह ( सूयं, Tas, 
शनि ) तृतीय, षष्ठ, एकादश ( ३, ६, ११ ) स्थान में विद्यमान हों तो अमितायु 
योग होता है। योगसम्बन्धी आयु अन्यत्र ग्रन्थों से ज्ञात करें । इस ग्रन्थ में" 
गणितागत आयुर्दाय कहता Ë । चेष्टागुणकसाधन--प॒वंसाधित रश्मि यदि ३ से 
अल्प हो तो रश्मि में १ जोड़कर योगफल का चतुर्थांश ग्रहण करना, यदि पूर्व 
साधितरश्मि ३ से अधिक हो तो रश्मि में १ घटाकर आधा करने से चेष्टारश्मिः 
दवारा चेष्टागुणक एवं उच्चरश्मि द्वारा उच्चगुणक होता है। चेष्टा एवं उच्च: 
दोनों गुणों के घात का मूल स्फुटगुणक होता है । 
उदा०--स्फुटगुणक साधन-- 


| | 
ai -- ७4 + १ = १।२२।६ = ०।५०।३२ = चेष्ागुणक 


(१२५१८ + t) X v = ०।३६।२० = उच्चगुणक- 

४ (०९०३२) > (०३६२) = of ०।४३ = स्फुटगुणक्र _ 
चन्द्र — ( २।५२।४८ + १) x ४ = ०।५८।१२ = चेशगुणक | 
(३।४१॥ ६ - १) + २ = १२०३३८ उच्चगुणकः 
१/(नगद्टारर) X (RRNA) = ० W ८ = स्फुटगुणक- 
भौम -- (२४४३० + १) + v = ०५६ ८ = चेशगुणक 
(२४३१२ + १) + ४ = ०५५४८ = उच्चगुणकः 
“(गदा 2) > (SIS8IVZ) = ० ०५३ = स्फुटगुणक: 

बुध — (3 ७३६ + १) + ४ = ०४६५४ = चेशागुणक 
(३४४२४ - १) = २ = १२२१२ = उच्चगुणकः 
१/(०४६]५४) > (१।२२।१२) = of श २ = स्फुटगुणक 

— ( २३१२४--१) + v ०।३७।५१ = चेशगुणक 
(१।३५।३६क२) + ४ = | = उच्चगुणकः 


~~ CC-0. ४ ukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


V ( ०३७५१ )2८ (०३८५४ ) = ००३८ = स्फूटगुणकः 
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शुक्र = ( २।१५।४२+ १ ) + ४ =०।३२।५५ = चेष्टागुणक 
( २।१६।४२+ १) + ४ ` =०।३४।५५ = उच्चगुणक 
VJ C०1३३।५५% ( ०।३४।५५ ) = °l ०।३४= स्फुटगुणक 
शनि - ( १।२३।३०+ १ ) + ४ = ०।३५।५२ = चेष्टागुणक 
(३।८।१२-१) = २ HM Vl ६ = उच्चगुणक 
४/(उइेषापर) %( राशा) = ०। ०४८ = स्फुटगुणक 


चेष्टागुणकचक्रम्‌ 


उच्चशुणचक्रम्‌ 
TT विवि क SS ~ 
सु चं मं a. वृ शु श 
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१,४० केशबीयजातकपद्धतिः 


-अथाश्चयुणकसाधनम्‌- 
य! स्वाधौष्टसुहतसमायंधिरिपोव गें श्रतिश्चे्विला- 
frase गृहे द्विगुणिता योगः mara हरेत्‌ | 
TH षड्वसुगोंऽशुमद्श्तिजिनैः पड्घ्नैश्च वर्गोत्तम 
स्त्रांशत्र्यंशगते सदा रसगुणेः स्यादाश्रयाख्यो गुणः ।। १७॥ 


अन्वय:--यः स्वाधीष्टसुहत्समायधिरिपोर्व गे स्थितस्तस्य क्रमात्‌ घृति x 
इष्निळा-विश्व-अङ्क-इषु-गुणाः अङ्काः स्थाप्याः, TE द्विगुणिताः स्थाप्याः । | 
योगं ox क्रमात्‌ षड्वसुगोंऽशुमद्‌धतिजिनेः षड़ध्नेः हरेत्‌। वर्गोत्तमः | 
्बाशा्रयंशगते सदा रसगणेः हरेत्‌ | एवं कृते आश्रयाख्यो गुणः रयात्‌। x 

व्याख्या-यो ग्रह: स्वाधीष्टसुहत्समार्यधिरिपोर्व गें 5 गृहहोरादि- 
'सप्तवर्गे स्थितस्तस्य क्रमात्‌ Te, इष्विळाविश्वा केषुगुणा:=क्रसेण अष्टादशः 
'पञ्चदश-त्रयोदश-नव-पञ्च-त्रीणि अङ्काः गृहृ्दोरादि sg स्थाप्याः। | 
अर्थोत्‌ स्वग्रहे वृतिः = १८, अधीष्टभे इष्विलाः १५, मित्रभे विश्व = १३ 
'समभे अङ्काः = ९, अरिभे इषवः = १५, अघिशत्रुमे गुणाः ३ अङक | 
स्थाप्याः । तत्र गृहे - ग्रहर्गे द्विगुणिताः स्थाप्याः, होरादौ च पठिताङ्का | 
'एवं स्थाप्याः | यथा--स्वग्रहे षटत्रिशत्‌ 5 ३६, स्वहोराद[वष्टाद्श = १८, I 
'अधिमित्रगृहे त्रिंशत्‌+३०, अधिभित्रहोरादौ पञ्चदश = १५, इति ज्ञेयम्‌ | 
एवं सप्तवर्गस्थापिताज्ञानां योगः कार्यस्त योगं तद्भे = तेषां स्वाधीष्टसुहृत्स | 
-मादीनां भे = गृहे स्थिते od सति क्रमात्‌ षड्बसुगोंऽशुमद्श्रतिजिनेः | 
Weed: = षड्गुणितेहरेत्‌ ( अर्थात्‌ स्वगृहे षड्गुणितषड्भिः (३६), 
अधिमित्रगृद्दे षडध्नबसुमिः ( ४८), fragt षड्गुणितनवभिः (५४), ` 
समराशो षडगुणितद्वाद्शभिः ( ७२) Tay षड्घनश्रतिभिः ( १०८), 
अधिशत्रुभे षड्गुणितजिनेः ( १४४ ) भजेत्‌ । तथा च वर्रोत्तिमस्वांश- ` 
््यंशगते Te सदा रसगुणेः = पद्त्रिंशता तं योगं भजेत्‌। एवं कृते ; 
"छब्धिराश्रयाख्यो गुणः स्यात्‌ 


_ उप०--ग्रहादिसप्तवर्गेषु होरादयः षड्बगौस्तुल्यभागा एब । तथा 3 
“होरादिवगोद द्विगुणं गृहं यत्‌” इति बचनेन राशे्िंगुणस्वादष्टो 
x जगोस्तेनाष्टमक्तो गुणो होरादिवगेंबु' भबितुमईति । तथा च गृहस्थाने. 


___ हिमुणिताष्टमांशसि यी च ङ पी सवव 


केशवीयजातकपद्धतिः १४१ 
स्वनवांशके च स्वच्यंशके च UNA द्वितयं: निरुक्तः” इतिः बचनेन 
TS गणः २ पूर्वोक्त्याऽष्टभक्तः =-= रै अयं गृहादिके वगंगणेः 


x | स्वकीये द्विको गुणः xR, इस्यादियुक्त्या द्विगुणित 36 
= स्वह्दोरादो गुणः एवमेवाधि मित्र गृद्दे गुणः = 
smua ३३ x = रह 

अयं अधिसित्र गुणकेन - गुणितः =~ == 


| अभिमित्रह्दोरादौ गुणकः | एवं मित्रगृह्दे गुणः १, अष्टभक्तः _ | अयं 


“गृहादिके बर्गगणे” इत्यादिना मिन्रयृहगणकेन १२ अनेन गणितः = . 
| Tx = = मित्रहोरादो गुण: | एवमेव सप्तबगंगणाङ्ञा हराश्वो- 
। । तद्यन्ते। राशिस्थाने “होरादिवगोदू ह्विगुणं गृह यत्‌” इति वाक्यादू- 
| द्विगणः कार्ये एब। अथ च वर्गोत्तमस्वांशस्वत्र्यंशगते në पूर्वयुक्त्या 
गुणः २, अयं चतुरभक्त = = द" अतोञ्चुपातो यदि तत्तदूगृहः 
गणकेन तत्तदूहोरादिग॒णो छभ्यते तदा ( 3 ) अनेन किमिति गणास्तावन्त 
पाठपठिता एब. हरस्थाने षट्त्रिंशत्‌ ३६. अङ्का उपपद्यन्ते। अत. एव 
“सदा रसगणः” इत्युपपद्यते | 

हिं०्टी ०--अपने वर्ग मे ग्रह रहने पर १८, अधिमित्र के बगे में १५, मित्र 


के वर्ग में १३, सम के वर्ग में ६, शत्रु के वर्ग में ५, अधिशत्ुः के ai में ३, 
होरादि षडवर्गो में अंक स्थापित करे। गृहृस्थान में उक्त अंकों, को द्विगुणित 


C 


| से अपने सम ग्रह की राशि में हो तो ७२ से अपने शत्रु की राशि में हो तो १०८ 


eels 
Se ९, 


| कर स्थापित करे । सम्पूर्ण अङ्भों का योग कर ग्रह अपनो राशि का हो तो ३६ 
| से यदि अधिमित्र की राशि में हो तो ४८ से अपने मित्र की राशि में हो तो ५४ , 


जज पिए की राशि में हिं त ६. वीं“ १६९ ३४०३कत"क्षीग मो & Š 


हैँ, 
Sd (at) 


1 
+ 


९४२ केशवी यजातक्रपद्धतिः 


-स्वद्रेष्काण में स्थित हो तो योगाङ्क में केवल ३६ का भाग देने से आश्रय गुणक | 


होता है | 


भाग देने से आश्रय गुणक होता है । ग्रह स्त्रनवांश अथवा वर्गोत्तम नवांश या | 


~ 


उदा०--आश्रयगुणकसाधन-- 
सुयं बुध के घर में बंठा है | बुध रवि का मित्र है। मित्र के घर में १३ | 
अङ्कु है। गृहस्थान में द्विगुणित अङ्कु लिखना चाहिये। अतः रवि के गृह्‌ | 
स्थान में २६ are लिखा जायगा । इसी प्रकार सूर्य चन्द्र की होरा में है। चन्र | 
रवि का सम है । सम में & अङ्कु होने से रवि के होरा कोष्टक में ६ अङ्क लिखा | 
जायगा। द्रेष्काण विचार से रवि शनि के द्रेष्काण में है। शनि रबि का | 
-सम है । अतः रवि के द्रेप्काण कोष्ठक में cag लिखा जायगा । सप्तमांश | 
चक्र में रवि बुध के सप्तमांश में है। बुध रवि का मित्र है। अतः रवि के 
-सप्चमांश कोष्ठक में १३ अङ्क लिखा जायपा। इसी प्रकार रवि फे नवर्माश 
aise विचार से रवि शुक्र के नवमांश में है। शुक्र रवि का अधिशत्रु है। ' 
अतः रवि के नवमांश कोष्ठक में ३ अङ्कु होगा । द्वादशांश चक्र में रवि शनि | 
“के द्वादशांश में है। शनि रवि का सम है। अतः रवि के द्वादशांश कोष्ठक 
'में € अङ्क होगा। त्रिशांश में रवि गुरु के त्रिशांश में है। गुरु रवि का 
"सम है। अतः त्रिशांश कोष्ठक में ६ s लिखा जायेगा । इसी प्रकार अत्य | 
ग्रहों का सभी वर्गो' में साधन करना चाहिये । | 


गृहादिवर्गष्वङ्कबोधकचक्रम्‌ 


सु, चं, मं. g. g. शु, श, 
२६ १० ३६ ३० १० ३० १८ 
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सूर्य-सुर्यं अधिमित्र की राशि में है। अतः योग ७८ में ४८ का भाग 
देने पर लब्धि १३७३० है। अतः रवि का आश्रय गुणक = 
१।३७।३० हुआ | 
चन्द्रं--चन्द्र स्वनवांश में है। अतः योग ८१ में ३६ का भाग देने पर 
चन्द्र का आश्रयगुणक = २1१५० हुआ | 4 
"भौम--मङ्गल अपनी राशि का है। अतः योग १०६ में ३६ का भाग देने 
पर मङ्गल का आश्रयगुणक = २।५६।४० gar । a 
gi—qu अधिमित्र की राशि में है। अतः योग ८६ में ४८ का भाग 
देने पर बुध का आश्रयगुणक = १।४७।३० हुना | | 
'गुरु--गुरु शत्रु की राशि में है। अतः योग ६३ में १०८ का भाग देने 
पर गुरु का आश्रयगुणक = ०1३५1० हुआ | 
शुक्र--शुक्र अधिमित्र की राशि में है। अतः योग ६४ में ४८ का भाग 
देने पर शुक्र का आश्रयगुणक = १।५७।३० हुआ । 
शनि--शनि सम की राशि में है। अतः योग ८३ में ७२ का भाग देते 
पर शनि का थाश्रयगुणक = १।६।१० हुआ | 


आश्रयगुणकबोधकचक्रम्‌ 


३७ १५ ५६ ORK ५७ ९ 
३० 6 ४० ३० ७ ३० १० 


अथाश्रथगुणके संस्कारविशेष, कम्मेयोग्यगुणकमंशायुर्दायोपगिनो 
दायांशाश्वाह-- aes 
चेद्रर्गोच्मपूवंगो उध्यरिसु हृदभे तद्गृहाङ्कात्‌ त्रिषड- : 
लब्ध्योनो युगरीष्टमे5न्धिनत्रकाप्त्या स्वे समे केवलः 
कार्यस्त्वाश्रयकः स तत्स्फुटहतेमूल स योग्यो गुण; 


नाव मोवः Matter इहांशायुष* १८ 


१४४ केशवीयजातकपद्धतिः 


अन्बयः--चेद्‌ वर्गोत्तमपूर्वगों भवेत्‌ तदा तद्गृद्वाङ्कात्‌ जिषड्लब्ध्या' | | 
आश्रयगुणकः अध्यरिमे ऊनः अघिसुद्ृदूमे युक्‌, अरीष्टमे वर्गोत्तमपूर्व-- | 


राश्चेत्‌ तदा गृह्दाङ्कात्‌ अव्धिनवकाप्त्या ढब्घोनो युगाश्रयगुणकः कायेः | 
तथा स्वे समे वा ग्रहो भवेत्तदा केबछः आश्रयगुणकः | तत्स्फुटहतेमुळं 
स योग्यो गुणः स्यात्‌ । ge खेटानां तनोछंबाः च खयुगहृच्छेषा अंशा- 
युषो भवन्ति |: 


व्याख्या-चेदू यदि प्रहो वर्गोत्तमपूर्वगो > वर्गोत्तमनवांशस्वनवांश- 
स्वद्रेष्काणेष्वन्यतमस्थो भवेत्तदा तद्गृहाङ्कात्‌= गृहवर्गस्थापिताङ्कात्‌ , 
तिषड्लब्ध्या = त्रिषष्टिभक्तळव्धफलेन क्रमेणाश्रयणुणक ऊनो यक अर्थात्‌ 
अधिशत्रुराशौ ग्रहे ऊनोऽधिमित्रराशौ स्थिते म्रद युक्तः कार्य इति शेषः । 
एवं अरीष्टभे प्रदो अथोदुवर्गात्तमपूर्वगश्चेच्छत्रमित्रगृहे भवेत्तदा 


ग्रहाद्भात्‌ अव्धिनवकाप्त्या 5 'चतुणेबत्या छष्ध्योनोयुगाश्रयगुभकः कार्यः । 


तथा वर्गोत्तमपूर्वगः स्वे > स्वराशो, समे = समराशो वा महो भवेत्तदा = 
पूर्वसाधितएवाश्रयगुणको भवेत्‌ । तत्स्फुटहतेमूळं = आश्रयशुणकस्पष्ट- 
गुणकयोघोतान्मूळं स योग्यो a= कर्मयोग्यो गुणो भवति | se 
खेटाना =गरद्वाणां, तनोः = छग्नस्य ढवा: अंशाः, खयुगहच्छेषा अंशा- 
युषो दायांशा भवन्ति । 


उप०--यंदि 'बर्गोत्तमादिस्थानेष्वन्यतमस्थानस्थित्तो ग्रहो$ध्यरिभे. 


भवेत्तदा “यः स्त्राधीष्टेत्यादिना” ग्रहगुणकः = =“ | 


तथा q ,अध्यरिमे त्रयोनगांशाः oD त्रिगुणितसप्तमांशो वास्तवगुणः 
स्यात्‌ । अतो वास्तवगुणः = 
Waly ` = BE x (१-३) 


३६ 
Tas  _. गृहाड X 2 
३६ ३६%७ ` 


= JS _ Was | 


: ooo Mune 5३ Vl तते LURE x छु 
इत्युपपद्यते । तथा च “नगांशका रुद्रमिता अधीष्टराशौ” इति बचनेन . 


हो 
| 
x 
| 
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अधिमित्रभे वास्तवगु णः = शुदा | ११ ` “रादा , १_ २ 
L ३६ % ७ ३६ <s 


TNE गृहाङ्क 4४ _ TIE, WE 
३६ * ३६३७ ˆ ३६ T ६३ । एतेन 


अधिसुह्ृद्भे ग्रहाझात्‌ त्रिषष्टिढब्ध्या युक्‌ इत्युपपन्न॑ भवति | तथा च 
“सुहद्देश्मनि सूच्छेनांशा ahaa” 


sq इति वचनेन भिन्नराशौ बास्तवगुणः 


= गृहाङ्क „२९ _ TES ( १+) = य+ WEE 2९८ 


३६ २१. ३६ २१ ३६ ३६ २८ २१ 
= Tg , VEX ..ग्रहाझ | VF _ Ve, गृहक 
३६ १८९ ३६ ९४२३ . ३६ 


स्वल्पान्तरात्‌ । एवं “कुदूव्यंशका विश्वमिता द्विषदूभे” इतिवचनेन 
शत्नभे5ठ्धिनवकाप्त्योन इत्यपपद्यते। अथ_समभे स्वराशो 'च रूप- 


गुणत्वात्‌ “sas: यथागत एवाश्रयगुण इत्यपि साघुसङगच्छते) . 
TAS स्फुटं भवत्येव | 


दायांशोपपत्तिः- प्राचीनाचायोणां बचनप्रामाण्यात्‌ “ग्रहभुक्तनवांशा- 
राशितुल्यं? आयुर्वषेप्रमाणमिति सिध्यति । अतो भुक्तनवांशज्ञानार्थ- 
सनुपातो भवति | यदि त्रिशदंशेनंब नवांशसंख्या लभ्यते तदा प्रहलप: 


भुक्तांशः किमिति ग्रहळमभुक्तनवांशासंख्या। सा च राशीना द्वादशत्वादू 
दवादशभिभक्ता, अतो sf; = 


सुक्ताश>%९ _ BIT श्यादिं तुल्या अंशायषो . 
Sen न ae दोषरा gç यु 
( दायांशाः ) भवन्तीत्यपपद्यते 1 


feo टी०--यदि ग्रह वर्गोत्तम, स्वनवांश अथवा स्वद्रेष्काण में स्थित होकर . 
. अधिशन्रु की राशि में स्थित हो तो gare को ६३ से भाग देकर लब्धि को | 
| आश्रयगुणक में घटाने से वास्तव आश्रयगुणक होता है । यदि वर्गोत्तमनवांश, 
) FR HALion तें स्यितव्होक।अधिमित्रकी «राति: da कित हो तो 


ale. oe आश्रयगुणक में जोड़ने से वास्तव आश्रयगुणक होता है | यदि ग्रह 


९४६ 


wg की राशि में स्थित हो तो 
गुणक में घटाने से तथा मित्र 
वास्तव आश्रयगुणक होता है। 


फेशवीयजातकपद्धतिः 


गृहाङ्क को ६४ से भाग देकर लव्धि को आश्रय 
की राशि में स्थित हो तो लब्धि को जोड़ने से 
यदि ग्रह सम की राशि अथवा स्वगृह में हो तो 


. केबल पूर्वसाधित आश्नयगुणक ही ग्रहण करना चाहिये । 


आश्रयगुणक और 


स्फुटगुणकों के घात का मूल 


BA पर कमंयोग्यगुणक होता है। रग्न अथवा ग्रह 


को अंशात्मक बनाकर ४० का भाग 


देने से दोष अयुर्दाय ( दायांश ) होता है। 


उदा०--चन्द्र स्वनवांश में स्थित होकर शत्रु की राशि में है। बता 
_ चन्द्र के गृहाङ्क १० में ६४ का भाग देकर लढ्त्र ०।६।२३ को चन्द्र का आश्रय- 
गुणक २।१५।० -में घटाने पर शेष २1८३७ चन्द्र का वास्तव आश्रयगुणक 
हुआ। शेष ग्रहों का पूर्व आश्रयगुणक में संस्कार नहीं होगा । 
Jama X स्फुटाश्रयगुणक = कर्मयोग्यगुणक 


कर्मयोग्यगुणक्रबो धचक्रम्‌ 
ae २ २ १ ० १ १ | 
१७८ १२ RG n AG NS ह | 
३० ४८ ४० ३० ० ३० १० । 
दायांशसाधन-- ` 


लग्न अथवा ग्रह का अंशादिमान + ४० = दायांश ( शेष ) 


| दायांशबोधकचक्रम्‌ 

ह EI SSR DT 
q चं. मं. बु, g, शु शा. ल" 
३४ ११ २१ २६ ३० ३७ २८ ३४ 
ya ५५ १४ QR ३८ १७ १४ १२ 


ne १५० Su Co Bhayan varagigsi Colegpn. Digitizgd by eGaggotri ३० | 
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x __ अथ चक्राधहानिमाह-- 

' षड्भाल्पे सति खेचरोन उदये5स्यांशोदधतैःखाभिमि- _ 
स्त्वेकाल्पेञ्स्य च खाग्निमाजितलवेः सोम्योनितेत्वधिते; | 
ऊना YoU एकभे द्विबहुपु त्वेकस्य बहोजसः 
कायस्तद्गुणिताः स्वदायजलवाश्चकाधहानिस्त्वियम्‌ ॥१९॥ 

| अन्वय:--खेचरोने उद्ये षड्भाल्पे सति अस्यांशोद्धनैः खाम्रि- 

| . मिरूना भूगुणः स्यात्‌। एकाल्पे चास्य खाभिभाजितळ्वे; ऊना भूगुणः 
स्यात्‌। सौम्योनिते उदये त्वर्धितेः खाभिभाजितळवेः ऊना भूगुणो 
भवति। एकभे द्विबहुषु तु एकस्य बह्वोजसः गुण; कार्यः। sana; 
स्वदायज्ळवा श्रक्राधेहानिभेवेत्‌ । 
व्याख्या-खेचरोने = प्रहोने उद्ये = लग्ने षड्भाल्पे सति अस्य = 
सड्भाल्पस्य ळग्नोनखेचरस्यांशोद्छुैः खाग्निभिरुना भूः = एको गुण: 

स्यात्‌। षडधिके ग्रहोनोदये हानिनेति सिध्यति। तथा च ग्रहदोनोदये 
एकाल्पे सति अस्य खाप़्िभाजितलबेः = त्रिंशदूभक्तारैरूना भूगुणो 

x so mata l सोम्योनिते = शुभग्रहोने उद्ये तु अर्धि तैः = दढितैरेशोदुघृतैः 

|  खाञ्निभिः अधितैः खाभिभाजितळ्येबो ऊना भूगुणो भवति। एके 

एकराशौ द्विवहुषु= दविञ्यादिषु ग्रहेषु सत्सु एकस्य बह्दोजसः अधिकः 

इयं चक्राधहानिर्भवेत्‌ । 

उप्‌ ०० - : 

“वार्धेः त्रिचरणपश्नपष्टमागाः क्षीयन्ते व्ययभवनादसत्सु वासम्‌। 
RAT SAA तथेकराशिगानामेकोंऽशां हरति बढी तथाह सत्यः ॥” 


` इति प्राचीनाचायीणां वचनप्रामाण्याहृममादृव्ययस्थाने स्थिते पापग्रह 
आयुषः सर्वांशः क्षीयते | एवमेव SAT द्वादशे गते च शुभम्रहे आयुषोऽ- 
भागो द्रति। तत्र खेचरोनोद्यो राशितुल्यम्‌। एबमेव wad 
एकादशस्थाने स्थिते पापेऽर्घांशो नश्यति। तत्र तु ग्रहोनल्मो र(शिट्ठयः 
लुल्यः, दशमे च स्थिते परदे ग्रहोनढमनस्प्र प्रमाणं राशित्रयमितम्‌, तत्र 
ऽयंशहानिः, नवमे पापग्रहे तु SAA राशिचतुष्टयं, तत्र चतुर्थाशहानिः । 
| SRDS aT AT aera AL TT TAT तिहा इद्िभतरत्यतो ऽ 

Be यदि त्रिंशदंशेरेको हरस्तदेष्टखेचरोनोदयांशै क इति 


Fi .. 


० द्र ° 
इष्टहरः = ar 
RN, oe 


x 


se 
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प १ | अनेन ळब्धफलेनायुळेबा भक्ता जाता हानिलवाः > 
P ० 


आ० अं०%३० , अनेन फलेन हीना MAST जाता इष्टायुळंबाः 
Zo अं० 


आ० आअं०१८३०_ go अं०१८ आ० अं -आ० HX Ro 


= आ० अं०- go अप go Bo 
आ० अं० (३० अं०-३०) :-(१- । एकराशितोऽह्पे 
Zo Wo 


` अहोनोदये तदंशभक्तत्रिशतो एकाधिकत्वात, रूपान्न saw व्यस्त- 
Saka खाभिभाजितळवेरित्यूपपद्यत इति सर्वमुपपन्नम्‌ | 


हि० टी०--छम्न में. ग्रह को घटाने पर शेष यदि ६ राशि से अल्प हो तो 

अंश बनाकर ३० में भाग देने पर जो लव्धि हो उसे एक में घटाने पर शेष 

गुणक होता है। ग्रहोन लग्न १ राशि से अल्प हो तो अंशादि अन्तर में ३० का 

भाग देने पर sf को १ में घटाने पर गुणक होता है। इस प्रकार पापग्रहों 

का गुणक सिद्ध होता है। यदि छुभग्रह का गुणक साधन करना हो तो लब्धि 
का आघा १ में घटाने'पर गुणक होता है। यदि एक रांशि में दो या दो से | 
, अधिक ग्रह हों तो उनमें सबसे बली ग्रह का हो गुणक साधन करना चाहिये ४ | 
साधित गुणक एवं दायांश को गुणा करने पर चक्राधंहानि होती है। छन्न में _ 
ग्रह घटाने पर शेष ६ राशि से अधिक हो तो चक्राधंहानि नहीं होती है । 
उदा०--सू्यं, शुक्र कन्या राशि तथा शनि, वुध सिंह राशि में हैं। सूर्य । 
और शुक्र में शुक्र बली तथा बुध एवं शनि में बुध वरी है। अतः चन्द्र, भौम, _ 
बुध, गुरु; शुक्र पाँच wal का ही गुणक साधन किया जायगा । छन्न में भौम _ 
। तथा गुरु को घटाने पर दोष ६ राशि से अधिक है। अतः चन्द्र, बुध एवं शुक्र | 
| तीन ग्रहों का गुणक सिद्ध होगा । तीनों शुभ ग्रह हैं। अतः छर्न में ग्रहको . 
घटाकर शेष को अंशादि बनाकर ३० में भाग देने पर लब्धि के आधा को ९ में _ 
घटाने पर गुणक होगा | साधितगुणक एवं दांयांश ( आयुर्दायभाग ) को गुणा _ 


| 
| ' करने पर चक्राधंहानि होगी | 
न शुणकंबोधकचक्रम्‌ चक्राधेहानिवोधकचक्रम्‌__ 
` चं? go Jo i ° nied | ge a 
° ० ० Ro १६ २२ ५ 
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चक्राधहानिसंस्कृतदायांशाः 


अथ वर्षाद्यंशायुरानयनम्‌-- 
दायांशोत्यकला! स्त्रयोग्यगुणक्रष्नाः खाभ्रनेत्रोद्शता 
अंशायुद्य सदां समादि च तनोर्दायांशकास्त्र्याहता; 
दिग्मक्ता हिं समादि चेत्त॒ वलवल्लरनं तदा लग्नमै 
्तुख्याब्दैः सहितं द्विनिष्नशरहृद्भ।गादितो ATR ॥२०॥ 
अन्बयः--द्यसदां दायांशोत्थकलाः स्वयोग्यगुणकष्नाः खाञ्रनेत्रोद्‌- 
Bat wes समादि अंशायः। तु तनोदीयांशाकाः उयाहताः दिग्भक्ता 
SU समाद्यंशायभंवति। Sw वळवल्छग्नं तदा छम्नभेस्तुल्याव्देः 
` ' सहितं कार्यम्‌ । तथा द्विनिघ्नशरह्ृदूभागादितो मासय॒क लम्नाय॒ः 
x स्फुटं स्यात्‌ । . | 
व्याख्या-द्यसदां = ग्रहाणां दायांशोत्यकलाः = चक्राधहानिसंस्कृत 
दायांशकलाः स्वयोग्यगुणकषनाः = स्वकर्मयोग्यगुणकेन गुणिताः, AA 
Sawa = द्विशत्या gat wed समादि = वर्षोद्यमंशाय॒भेत्रति । तु = 
पुनः तनोः=ळग्नस्य दायांशकाः ञ्याहताः = त्रिभिनिहता दिग्भक्ताः = 
दशभिहंता Ser लग्नस्य समादि=वषीद्यमंशायभेचति | चेत्त वलवल्लग्नं 
घड्रूपाधिकबळं लग्नं चेत्तदा ळग्नशैः = छग्नभुक्तरारिसिस्तु- 
wae: fed कायम्‌। तथा द्विनिष्नशरहृदूमागादितो मासयुक्‌ 


अथात्‌ द्विगुणिताद्‌ ळग्नवर्तमानराश्यंशादितः पश्चमक्ताह््धमासाद्यं . 


| सासादो युक्तं कार्यमिति । एवं इते sma स्फुटं भवति | छग्नवळं यदि 
| ड्रूपाल्पं तदा “दायांशकारूपाहता दिगिभक्ताः एव छूग्नायुः स्यादिति । 


| 


केपः TERT HAA TREAT Con इत्तिव्रजनप्रएतप्रमात्रतुपादी 2 


| . भवति यद्येकनवांशकछामि (२००) रेकं वर्षे तदा स्वयोग्यगुणक- 
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गुणितदायांशकछामिः किमिति ग्रह्मणामंशायुः प्रमाणं वर्षोद्यम्‌। अतो 

८, _ दायांश X यो० गु० "तात 
वषौद्यंशायु: = - इगो अथच छग्नायुः साध- 
नार्थमनुपातो यदि त्रिशदंशेनेबवर्षोणि तदा रूग्नदायांशे! किमिति छग्नां- 
शायुः प्रमाणम्‌ । अतो ढ्नांशायु =. 


९ > go दा०अं० _ ३ २ ळ० दा० अं | तथा | 
३० १० 


“द्वीयौन्बिता राशिसमं च होरा? इति बराहमिहिराचार्योक्तिः “ढग्नभैस्तु- 
ल्याब्देः सहितम्‌” इत्यपि युक्तियुक्तमेब । अथ धांशादिफलमनुपातेन-- 
यदि त्रिशदंशेदोदशमासा ढभ्यन्ते तदा छग्नांशः किमिति मासादिफलम्‌= 


SES OR < अं० = २% $e s= । अनेन फलेन युक्त 
स्फुटं बषोद्यं ढग्नायुः प्रमाणं जायते । ढग्नस्य चक्राधहान्यादि _ 
संस्कारो न भवतीति सुधीमिर्विभाव्यम्‌ | x 


feo टी८--कलात्मक घक्राधंहानि संस्कृत दायांशकला को स्दकमंयोग्य- 
गुणक से गुणा कर २०० वळा का भाग देने से दर्षादि ग्रहों की अंशायु होती है b 
लग्न के दायांश को ३ से गुणाकर गुणनफल में १० वा भाग देने से छब्धि तुल्य 
वर्षादि लग्न की अंशायु होती है। लग्न का बळ ६ से अधिक रहे तो लग्न at | 
भुक्तराशि तुल्य वर्ष और जोड़ना चाहिये और लग्न के अंशों को दो से गुणा f 
कर ५ का भाग देने से sf तुल्य मासादि फल जोड़ने पर लग्न की स्पष्टा | 


होती है 1 
उदा०-स्पष्टायुसाधन- | 
BA— WIRY’ = २०८३/२५ == दायांशकला चक्राधहानि सं० ६ 

(२०८३१।२५” XK १।३७।३०) + २० ०-८० १६, शेष १८५।३३।८ 
( १८५।३३।८ १२ ) + २०००११ मास, AIT २६।३७३६ 
(२६।३७।३६)५३० ) + २००=छ० ३ दिन, शेष १६८।४८ . 
( १६८।४८।०%६० ) + २००=ल° ५६ Fo, AT १२८० 3 
(१२८० ।०१८६० ) + Roo = छ० ३८ qo, हष ८० जय 


अतः रवि का वर्षाद्यायुः = १६।११।३।५६।३८।२४ ` 
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चचन्द्र-१० ४०१८ = ६४०१८१ = चक्राधहानिसंस्कृतदायांशकला ` 
४०१८” % २। 
ME She रे १२।४) = ७1१५०६७1१९ वर्षाधंशायुः 
भोस--२१९ १४१२४” = १२७४१२४” = चक्राषंहानिसंस्ङृद दायां शकला 
Pv” ८ 
ae = १८।९।४।१६।१२ वर्षादयशायु: 
बुध--१६१३२४२१४ = ११७२/२१” = चक्का घंहानिसंस्कृतदायांशकला 
4 
XR) = १०।६।०।४६.।४४।२४ वर्षाद्यंशायुः 
गुरु--१०°।३८'।३८ = १८३८१३८” चक्राषं दानिसंस्कृतदायांशकला 
२८३८३८" X ०।३५।० 
२०० 
शुक्र-२२१।७।५७” = १३२७५७” = चक्रा घंहानिसंस्कृतदा यांशकला 


= ५।४।१०।३३।५४ वर्षाद्यं्ायुः 


( व = २।५७।३० )_ १३।०।१।१।२५ ३० वर्षा्यंशायुः 


शनि-२८°।१४२ = १६९४१२” चक्राघंह।निसंस्कृतदायांशकला 


CR १९1१० ) = ९।९।६।१३।९ वर्षादयंशायुः 
oo 


BA— Av 1130” दायांशा; 
{ Woe )X3 | _ १०३४३० 
° 


लग्न का वर्षादि मान ६ से अधिक है। अतः अग्निम क्रिया यथा-- 
लग्न की मुक्त राशि ६, अंशादि भुक्त- १४१२।२० 2 
{ (१४१२३० ) ५२ } = ५=५।२०।३० मासादिफल 
लग्न की सिद्ध दर्षाद्यायुः = १०।३। ४।३०. 
लग्न की मुक्तराशि = a 
मासादि अंश सस्बन्थिपल = ५।२०।३० 

CC-0 शिप यन की स्शियु+) 0745 ०९७णाणदाशप्त by eGangotri 


 गु्णांशोनाः = स्वतृतीयांशेन हीनाः कायीः । तथाऽस्तमिते = अस्तंग 


x s _अछेशब्रिका] तदति तिङा ति ES sal bight ald otri š | 
 जीवादितेऽपि 'चक्राधद्दानिभेवेत्‌। अत्र रातिको ae, ag 
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वषोद्यंशायुबोधकचक्रम्‌ 
MRR 
ot. पः छुः w . ल. यो. 


१६ ७ १८ १० ५- १३ ६ २१६ ६८: वः 
२१ 2 ह्‌ ६ ४ ० & ८ १ मा. 
3 Sil ty ७: ८१० १ & २५ २५ दि. 
य RF ve AR LAR ० WYN 
३८ १९ १२ ४४ ५४ २५ ६ ०. २२ T 
२४ ० ° २४ ० ३० ० ० १८ वि. 


अथ पिण्डनिसर्गजीवशर्मायुर्दायोपयोगिनो दायाशानाह- 
स्रोच्चोनो द चरोऽङ्गमास्समधिको ग्राह्मोऽल्पकोनाकमं 
तद्भागा TASHA यदि गुणांशोंना विना वक्रगम्‌ | 
इथाप्ता अस्तमिते बिना शनिसितो हानिद्रयेञ्त्राधिके- 
काथो पिएडनिसगंजीबगदिते चक्राधहानिभवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
अन्बयः-स्वोच्चोनो DAC: ARAL समधिको ग्राह्मः । अङ्गः 
आदृल्पकोनाकंभं ग्राह्मम्‌। तद््‌भागाः पिण्डनिसर्गजीवायुः गदिते | 
यदि बक्रगं बिना द्यचरो5रिभे 'तदाः तद्भागा गुणांशोनाः। अस्तमिते 
शानिसितो बिना तद्भागा gaat) अन्न हानिइये अधिकेकडयाप्ता । 
अथ पिण्डनिसगंजीबगहिते चक्राधेद्दानिभवेत्‌ | 


| 
x 


व्याख्या--स्वोच्चोनो TAU = स्वकी योच्चेन हीनो प्रहोऽङ्गभात्‌ = ; 
बडराशितः समधिको ग्राह्मः | अङ्गभादल्पकोनार्कभं = षड्राशितोऽल्प 


ख्त्तदा द्वादशराशिभ्यो विशोध्य रोषं ग्राह्मम्‌। तद्भागाः=तदीयांशाः _ 


+ 


कायोः। ते पिण्डनिसगंजीवायभोगा ज्ञेयाः । वक्रगं = वक्रगतिकम्रह j 


विना aay अरिभे = शत्रराशौ स्थितस्तदा तद्भागाः= तदीयांशा 


प्रह्वे शनिसितौ विना - तद्भागा gericar-= अधितीः कायीः। हानिड्ठये 


ब 
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सात्काढिक इति । अत्रेदमबघेयं यत्‌ वक्रगतिको ng: स्वत्र्यंशं नेवापह- 
रति । तथा च शनि शुक्रावस्त प्राप्तावपि स्वाधे qaqaqa इति । 
| उप०--स्वोच्चस्थे प्रहे पठितायुः प्रमाणं स्वनीचस्थे च ग्रहे तदधे- 
सरयुः प्रमाणं भवति। तत्र नीचस्थानातषडभान्तरिते स्वोच्चस्थे महे 


= < — 
- उक्तश्च वराहमिहिराचाये ण-- 


“नीचेऽतोऽधं हसति हि ततश्चान्तरस्थेऽनुपातः' | 
अतो 5नुपातो यदि षड्राशितुल्येन नीचम्रहान्तरेणायुरधेतुल्य उपचयस्तदेष्ट 
नीचग्रहान्तरेण किमिवीष्टोपचयः | 
अत इष्टोपचयः = आवक वनी) , अनेन फलेन युतं नीचस्थाः ` 


-नीयायुरर्घसिष्टायुः प्रमाणम्‌. = | 
अ, आ० (ग्र-नी) _ (१2६आ० जार S° = नी) 
१२ 


२ १२ 
आ०१८( ६+प्र-नी ) _आ०>९(प्र-उ०) । 


- «रर र्र 
अन्न तु द्वादशराशियेदि पठितायुः प्रमाणं तदोच्चोनप्रहराशिमिः किमित्य- ` 
Bat Bee | तत्राचार्यणांशानुपात एब कृतो यथा--यदि द्वादश- 
राशिसम्बन्धिरंशंः ( ३६०० ) पठितायुः प्रमाणं ढभ्यते तदोच्चोनप्रदाशेः 
किमिति ? अत एब “दायांशाः स्वगुणेद्देता दि भागणांशाल्पा” इत्यम्े 
आयार्यो बद्यति। तथा चात्र ६८ ६--प्र-नीव्ग्रस्ड। 

“अतः घड्राशिअधिकेनोच्चप्रहान्तरेण भवितव्यमतः'' अज्ञभात्‌ 
समाधिको ग्र्ोऽल्पकोनाकंभम्‌इस्युपपद्यते । “हित्वा चक्रं रिपुगृदगतै- 
हीयते सत्रिभागः सूर्योच्छिन्युतिषु, च दछं SET शुक्राकेपुत्रौ'7 | 
इत्यादि वचनप्रामाण्यात्‌ ञयंशाधेह्वानिरुपपद्यते | १ 

ग्रह में उच्च को घटाने पर दोष यदि६ राशि से अधिक हो तो अंशात्मक 
बनाने पर पिण्डादि त्रिकायुर्भाग होता है। यदि ग्रह में उच्च को घटाने पर 
शेष ६ राशि से अल्प हो तो १२ नाशि में घटाकर अंशात्मक बनाने पर पिण्डादि 
न्रिकायुर्भाग होता है । ग्रहं शत्रुराशि का हो तो आयुर्भाग में तृतीयांश घटाना | 
GGG eRe res "बह हो कोहम Rae छिद होती। 


० 
g 


भर. : 


ms ११ 
No. हिप, क 
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यदि ग्रह अस्त हो तो आयुर्भाग में आधा कम होता है । शुक्र और शनि यदि 
अस्त हों तो अद्धं हानि नहीं होती है। अधंहानि एवं च्य्शहानि दोनों! 
यदि प्राप्त हों तो अधंहानि ही होती है। पिण्डादित्रिकायु ( पिण्ड-निसग- 
जीवायु ) में भी चक्राघंहानि होती है । ag का विचार नैसशिक ग्रहण करना: 
चाहिये तात्कालिक नहीं |. š 
उदा०--५1१४४३॥२५ ¬ ०१००० = ५।४।४३।६५ 
१२ रा-५|४४२।२५ = २०५१1१६५३५ = पिण्डादित्रिकायु सूर्य का 
अंशात्मक इसी प्रकार सभी ग्रहों वा साधन होता है। 
प्ण्डादित्रिकायुवोधकचक्रम्‌ 


३५ २४ २४ १२ ३८ ५६ २ वि० - 


` अथ लग्ने पापग्रहे हानिमाह-- 
दायांशा घुमदां एथक्‌ तनुरत्रादिष्नाः खषट्चयुदुधता 
आप्त्यानास्तनुगे खले च यदि सद्रृष्टेड्यंयाथापरे | 
निष्न्योग्रोदयभावजेन तनुगोग्रौ चेद्वलिष्ठस्य तत्‌ 
साम्ये पुष्टफलेन नेति तनुपेऽस्मन्नाशजेऽसौ क्रिया ॥ २२ l 
अन्वय;--खले तनुगे सति चुसदां दायांशा। प्रथक्‌ स्थाप्याः । ते तनु- 
खवाद्घ्नाः खपद्ञ्युद्‌धृताः आप्त्या ऊनाः । तनुगे खले सद्दृष्टे अधेया 
ऊनाः। अथ अपरे उग्नोदयभावजेन निध्न्या55प्त्या दार्यांशा Bele । 
तनुगोम्रो चेदूबलिष्ठस्य भावजेन । तत्साम्ये पुष्टफलेन निध्न्या दायांशा 
ऊनाः कायो, इति न | अस्मिन्‌ तनुपे अंशजे असौ किया न कार्यी । 


व्याख्या--खले = पापम्रहे तनुगे = wand सति द्युसदां = खेच- 


राणां दायांशाः पूर्वोक्तानीतदायांशाः प्रथक्‌ स्थाप्याः। ते तनुळवादिऽनाः= | 


छननस्य राशीन्‌ त्यक्त्वा अंशादिना गुणिताः खषद्ञ्युद्‌शरृताः = षष्ट्य- 
धिकशतत्रयेण भक्ता आप्त्या = seta अंशादिना प्रथकस्था ऊनाः कार्या । 


ag? CT ERED: = शुभदो कि सति अर्यी वी रघन 


© 


= 
टि 
% 


N 


` 
» 
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अंशादिना प्रथक्स्था ऊनाः कायी । अथानन्तरमपरे आचायौः ( झाळुगि- 
रामकृष्णाद्यः ) उम्रोद्यभावजेन = रूग्नस्थपापग्रहस्य भावजेन फलेन 

निष्न्या = गुणिता आप्त्या दायांशाः ऊनाः कायीः। तनुगोग्रौ = ढग्ते' 
` हौ पापौ यदि भवतस्तदा ब ढिष्ठस्य भावजफलेन निष्न्या आप्त्या दायांशाः 

ऊनाः कायोः। तत्साम्ये = बलसाम्ये, पुष्टफलेन = अधिकफलेन 

निघ्न्याऽऽप्त्या दायांशा ऊना कायी इति कथयन्ति। इति न = इद्‌ 

तन्मतं समीचीनं न। अथ mem ss इयं हानिः कार्यो न. 

वेत्याशंकायां आधार्यो कथयति “तनुपेऽस्मिन्निति? . अस्मिन्‌ = ` 
लग्नस्थक्ररे तनुपे= ळग्नेशे सति तथांशजे = अंशायुदौयेऽसौ क्रिया नः 

कायी इति। 


उप०--“'सार्धो दितोदितनवांशहतात्समस्ताद्‌ 
आगोष्टयुक्तशतसंख्य उपैति नाशम्‌ । 
at बिङग्नसहिते बिधिनात्वनेन \ 7 
सौम्येक्षिते दळमतः प्रल्यं प्रयाति” ú इति बृहड्जातकोक्तेः | 
mü ETAT सति हानिभागः= = 
वा अत्र “यदि त्रिंशदृंशेनंष नबांशा 


लभ्यन्ते तदेष्टङग्नांशा दिभिः किमिति रूग्ननवांशम्‌ = | 
Axe । अनेनोत्थापनेन जातो हानिभागः = 
9 


दायांशाः x Q X लग्नांशादिः 
१०८ ३० 


_ aim > ढग्नांशादिः । अनेन हीना दार्याशाः स्फुटा 
३६०० ` 


भबितुमधैन्तीति। अन्ये आचायोस्तु यदि रूपसितेन पूणं तदूभावफलेन 
इयं हानिस्तदेष्टभावफलेन किमित्यनुपातेन ळब्घफलेन दायांशा ऊनाः- 
कृतास्तज्ञ वहुसम्मतम्‌ । दोषमागम एव प्रमाणम्‌ | 

हि० dto—afe लग्न में यापग्रह विद्यमान हो तो ग्रह के दायांश को एथक्‌ 
रखकर लग्न के राशि को छोड़कर शेष अंशादि से गुणा कर ३६० का भाग देके 
GE "हामी १३ वथ स्थित द्ास० (1 फिण्हादि (अकु) सें घटावे . | 


PRS RR ee ee wt ~ 
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छम्नस्थ पापग्रह पर यदि शुभग्रह की दृष्टि हो तो लब्धि का आधा आयुर्भाग में 
"gata पर पिण्डायु होती है। अन्य आचार्यो का मत है कि आगत afer को 
लग्नस्थ पापग्रह के भावफल से गुणाकर दायांश में घटावे। शुभग्रह से यदि 
MET पापग्रह दृष्ट हो तो गुणनफल का आधा घटावे। लग्न में दो पापग्रह 


Si तो अधिक बलयुक्तं पापग्रह के भावफल से गुणां करे। बल साम्य होने पर . 


जिस ग्रह का भावफल अधिक हो उससे गुणा करे। यह अन्य आचार्यों का 
मत ग्राह्य नहीं है। लनगत लग्नेश ही यदि क्ररग्रह हो तो दायांश में यह 
हानि नहीं होती ë | 
उदा०--छग्न में पापग्रह नहीं है। अतः हानि नहीं होगी | 
अथ पिण्डनिसगंजीवशर्मायुवर्षाद्यानयनम्‌- . 
गोळजास्तत्वतिथिप्रभाकरतिथिस्वर्गा नखाः पेण्डजे 
tat नखभूदिगोशतिनखाः पञ्चाशदकाद्‌ qan 
दायांशाः स्त्रगुण्दता हि भगणांशाप्ताः समाद्यायुषी 
AMAA समादि जैबमिभह त्स्वांशेधटीष्वन्वितम्‌ ॥ २३ ॥ 


अन्बयः--अकोत्‌ गोव्ञास्तत्त्वतिथिप्रभाकरतिथिस्वगी नखाः पेण्डजे 
गुणाः, TAT नखभूद्रिगोधृतिनखाः पञ्चाशात्‌ गुणा: स्युः। दायांशा 


: स्वगुणहता भगणांशाप्ताः समाद्यायुषी भवतः । दायांशाः स्वगोप्ताः जवेम्‌ , 


इभहत्स्वांशः घटीषत्रन्वितं कार्यमिति | 


व्याख्या-अकोत्‌ = सूर्यमारभ्य सप्त्रहाणां क्रमात्‌ गोब्जास्तत्त्वतिथि- 
ग्रभाकरतिथिस्वगीनखाः पेण्डजे=पिण्डायुषि गुणाः स्युः Fave fran 


BË नखभूद्विगोशृतिनखाः पञ्चाशत्‌ क्रमेण सूयौदिमद्दाणां गुणाः स्युः । 


West नसर्गे च दायांशाः स्वगुणेहता भगणांशाप्ताः = षष्ठ्यत्तरशतत्रयेण- 
भक्ताः लब्धफळतुल्ये समाद्यायुषी = वर्षाद्यायुषी भवतः । तथा दायांशा 
Wen = एकविंरातिमक्ता wed जैवम्‌=जीचशामोक्तं समाद्यायु 


waft तदिमह्ृरस्वांशोः = अंष्टभक्तदायांशेधंटीष्वन्बितं कार्यं तदा 2 


चास्तवं स्यात्‌ । 


प्र-“नबतिथिविषयाश्रिभूतरूद्रदश "सहिता दशभिः स्वशुङ्गभेषुः 
इति .विएडाबुमि;कोे,नव विशति Rach पश्चाशदेषा ०क्रसाळचन 


रेन्दुजुक्रजीबदिनक्कत्माभाकरीणां समा?” इति च नैसर्ग बृहच्जातकोक्ता- | 


केशबीयजातकपद्धति। १५७ 


्यायुर्वषौणि गृद्दीतानि। “दायांशाः स्वगुणेहता हि भगणांशाप्ताः 
समाद्यायुषी” इत्यस्पोपपत्ति एकविंशतितमश्छोकोपपत्तो प्रदर्शिता। अथः 
जैवे युक्तिः-“स्बमतेन किलाह जीवशमी म्रहदायं परमायुषः स्वरांशम्‌” 
इति वृहञ्जातकवचनप्रामाण्यादुच्चस्थे ग्रहे परमायुषः सप्तमांश- 


तुल्यमायुः = (२० | तत्र उच्चस्थे दायांशाः भगणांश- ` 


तुल्या । अत इष्टस्थाने5नुपातो यदि “भगणांशतुल्यदायांशे) परमायुस्सः 
प्रमांशतुल्यमायु; प्रमाणं तदेष्टदायांशेः किमितीष्टदायांशसम्वन्धिआयुः 
ग्रमाणम्‌ = | 


(१२००५ ) दायांश _ १२०>६दायांश , ५% दायांश 


७ २६० ७>६३६० - ७> १६८ 
= दायांश , ६००५ दा०_ दायांश „ ५> दा०... ga 
२१ wx3%o ` २१ ४२ Rie 


= स्वल्पान्तरात्‌। अत उपपन्नं जैवानयनम्‌ । 


fgo टी०-- सूर्यादि सात ग्रहों के क्रम से ( १६।२५।१५।१२।१५।२१।२० ) 
ये पिण्डायु में गुणक होते हैं। २०, १, २, 8; १८, २०, ५० ये अंक क्रम से 
सूर्यादि सात ग्रहों के निसर्गायु में गुणक होते हैं। ग्रहों के दायांश को अपने 
गुणक से गुणा कर. ३६० का भाग देने. पर लब्धि वर्षादिक ` पिण्डायु और 
निसर्गायु होती है। जीवशर्मायु साधन में दायांश Q+ से भाग देने पर 
लब्धि वर्षादि जीवायु होती है। दायांश में ८ का भाग देने पर घट्यादि 
फल को वर्षादि जीवायु में जोड़ने पर वास्तव आयु प्रमाण होता है । 
उदा०--पिण्डायुसाधन-- | क न 
सूर्य (२०५१६३५ ) 2९ १६ } = ३६० १०१० ०।१५।१ वर्षादिः 
घन्द्र--[ ( ३४१। ४२४) 2८२५ } + ३६०=२३। ८।१३।४० ० x. 
भौम--{ ( २८३।१४२४ )% १५ JH ३६०= १२ ६।१८।३६। ०” 
बुघ —{ ( ३४४२२१२ ) २ १२ ]+३६०८१श ५२२।२६२४ ” 
गुरु —Í ( २१५।३८।३८ १9८१५ | २३६०८ ८।११।२४।,३९।२० Be 


झुक्र —{ ( १६६॥४२५९ ) RE } + ३६०=११| ७२४ १३१७ ” ` 


शनि--{ ( ३०८।१४। २) २२० } + ३६० = १७। १।१४।४०।४० ” 


~ 


[ 
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पनेसगोयुसाधन-- 
सूये —{ (२०५१६३५) Ko | =+ ६६०= ११। ४।२५।३१।४० वर्षादि 
चन्द्र (३४१। ४२४) % १ } --३९०- ०।११।११। ४२४ 
भोम--[ ( २८३॥१४२४)> २} +३६०८ w ६।२६।२८।४८ 7 
चुघ —{ (३२४४।२२।१२) X ६} +३६०= ¿I ७ ६।१६।४८ ? 
गुरु —{ (२९१५।३८।२८) % १८} + ३६०=१०। ६॥ ८।१५।२४ २ 
शुक्र —{ ( १६९६।४२।५६) % २० ३ + ३६०= ११। न ४।१८।४० ? 
शनि-- { ( ३०८।१४।२) २८५० 3 + ३६० = ४२। ६।२१।४१।४३ ? 
" योग =८७। १।१६।४०।२४ ? 
जीबरामोयुसाधन- 
` सूये (२०५।१६।३५ ) — २१ = ६।६। धा १।२५।४३ वर्षादि 
(२०५१६३५) — ८ = + २५।३६।३४ घस्यादि 
SIE] ६।२७। ५१७ स्फुटायु 
१६।२।२६।५८।१७। ६ वर्षादि 
+ ४२।३८। ३ घट्यादि 
२६।२।२७।४०।५५।१२ स्फुटायु 
१३।५।२५।३२।३४।२७ वर्षादि 
+ ३५।२४।१८ चस्यादि 
२३।५।२६। ७।५८।३५ स्फुटायु 
२६।४।२३ २६। ८।३४ वर्षादि 
— + ४३) २ ४६ घट्यादि 
१६।४।२४।१२।११।२० स्फुटायु 
१०।३। ६।४५। ८1३४ वर्षादि 
+ २६।५७।२० घट्यादि 
| । __ = १०३ ७।१२। ५५४ स्फुटातु 
MR (१६९४२५६) -- २१ =` ९६) ३४१४२५१ वर्षादि 
De AG १६९।४२|५६ ) = ८ = त SPS +२४।९७।४२ घव्यादि ` 
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> ७२४६-४१ . >” 


s PAN Be? = ९६ ४ ६।४०।४३ स्फुटायु 


PR ( ३४१।४।२४) - २१ 
(३४१४२४) = ८ 


'औम-- ( २८३१४२४) — २१ 
(२८३१४२४) + ८ 


चुध-- ( ३४४२२१२) — २१ 
(२४४२२।१२ ) + ८ 


| 


गुरु-- (२१५३८३८) + २१ 
(२१५।३८।३८) + ८ 


if 
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शनि--( ३०८।१४।२ ) जा २१ = १४।८।४। ०।३४।१७ वर्षादि 
= १४।८।४।३६। ६। २ स्फुटायु 


पिण्डायुर्वषीद्यम्‌ 


a. मं. वु, g. शु, श, यो० 
२३ ११ ११ ८ ११ १७ ९५ 

८ ६ ५ ११ ७ १ ६ 
४० ३६ २६ ३६ 2 Yo १६ 


9 ° २४ 3 ° ३७ Yo १६ 
निसगांयुर्वषोद्यम्‌ 
चं. सं, z. g. शु, श. यो० 
१ १० ११ ४२ ८७ 


a 
= 
° 


a. s; वः व णु 
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अथ सिद्धेषु पिण्डादित्रिषु लग्नायुरानयनमाह-- 
स्याल्लिप्ताः घनखोद्धता विभतनोवषादि पेण्डत्रिके 
` लग्नायुनिखिलेस्तदंशकसमं केश्रिद्मतुल्यं स्यतम्‌ । 
यस्येशोऽधिवलस्तंदेच हि परैस्तेनाव्यमन्यैयदं- 
MAT चांशतुख्यमरिवलोक्तंग्रा्ममेवादिमस्‌ ॥ २४ iL 
अन्वय:--विंभतनोः feat: खनखोदूधृताः पैण्डत्रिके eras 
स्यात्‌। तदंशकसमं निखिळे: स्सृतम्‌ । कैश्विद्धतुल्यं स्वृतमू। परैः 
यस्येशो5धिबलस्तदेव स्सृतम्‌ । अन्यरंशायुर्वत्‌ तेनाल्यम्‌ अथ चांश- 
तुल्यमखिलोक्तं आदिसमेव प्राह्मम्‌ । 
व्याख्या--विभतनोः = राशीन्‌ विद्यय ढग्नस्य लिप्ताः = कलाः 
खनखोद्धृताः = शतद्वयभक्ताः weet पैण्डत्रिके = पिण्डादित्रिके wag: | 
स्यात्‌। तद्शकसमं निखिले;--सवौचायँ; स्मृतम्‌। केश्चिद्धतुल्यम्‌- - 
ढग्नसुक्तराशितुल्यं way परेयंस्येशो बढी तदेव स्मृत्तम्‌ । अन्ये- 
` रंशायुर्वत्‌ यदायुस्तत्तन आढ्यम्‌ «युक्त कार्यमिति। अर्थ व्वांशतुल्य- 


समिदमखिलोक्तमाद्मिमेव ग्राह्यम्‌ | ; | 
„ उप०--“दोरात्वंशप्रतिमम” आयुदंदातीति बराहमिहिरोक्ते: e | 
सुक्तनवांशतुल्यमायुः सिध्यति । अतोऽन्नुपातो यदि gage ` 
कलाभिरेको नवांशरतदेष्ठळग्नांशकलाभिः क इति छग्ननवांशसंख्याः 

= GARE X १ शोक वष 

= एव पनरजुपातो यदि एकनवांशेनेक वर्ष तदा लग्न- 
नबांशेः किमिति wag: = १ X लग्नकलाः = Saat: ॥ 


११८२०० १५२०० š 
अन्यत्‌ सर्व आगममूढत्वास्पपष्टमेव । | 
s हि० CYo—arq की राशि को छोड़कर लग्न के अंशादि को कला बनाकर 
२०० का भाग देने से afer पिण्डादि त्रिक में लग्न की आयु होती है न 
इस अंशायु में किसी आचायं का मतभेद नहीं है। कोई आचार्य लम्नभुक्त- 
 राशतुल्य लनायु कहते हैं। कोई राशीश और अंशेश में जो अधिक बली हो । 
>> उसी के हुल MSE हैं. VIER MOAR. अफे RAAT की 
` विष से भायुर्दाय साधन कर sas राशीश बली हो तो राशि तुल्य और यदि ` a 


4 


x 
i 2292 


! 
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अंशेश वली हो तो नवांश तुल्य वर्ष जोड़ने से रूनायु मानते हैं। .. इनमें अंशायु 


तुल्य आयु में सभी आचार्यो में एकवाक्यता है । अतः अंशायु हीं ग्रहण 
करनो चाहिए | 


i 
i. 
|. 


उदा०-छन का मुक्त अंशादि १४।१२।३० = ८५२१३०। (८५२१३०)-- 
२००= ४।४।४।३० पिण्डादित्रिक में लग्न का वर्षादि आयुमान | 


अथ चतुर्णामायुषां कतमं कदा ग्राह्ममिति शङ्का परिहरनाह-- 
ग्रशायुश्च तनाविनेऽघिकबले Was frat fat 
स्याच्चेत्तत्पवल दयायुतिदलं तज्जायुपोश्रेत्त्रयः 
- ध्यांयुंषि त्रिवलेनिहत्य च युतिवीर्येक्यहृद्वा त्रिजा- 
युयु त्यास्त्रिलबो ऽथ जेवयुदित चेद्धीनवीर्यास्त्रयः ॥ २५ ॥ 
अन्बयः-तनौ अधिकबले अंशायुः, इने अधिकबले पैण्डम्‌, विधौ 
अधिकबले निसर्गम्‌। चेद्‌द्वयोस्तुल्यबळं उजज्ञायुषोर्युतिदछम्‌, ` 
चेत्त्रयस्तदा ञ्यायुंषि त्रिवळनिंहृस्य युतिर्वीयेक्यह्ृत्‌ चा त्रिजायुयुत्या- 
खिछबो आयुर्भेवति। अथ त्रयो हीनवीयीश्चेत्‌ जेबसुदितम्‌ ( . ti 
व्यास्या-तनौ = लग्ने, अधिकवलेंऽशायुः साध्यम्‌। इने >सूर्य it 
अधिकवले पैण्डं= पिण्डायुः, तथा विधौ = चन्द्रे अधिकवल्ते निसर्ग = - i 
नेसर्गिकमायः साध्यम्‌ । Agar = ळग्नरविचन्द्राणामन्यतमयोडेयो ; 
स्तुल्यबळ॑ं = समानबळं तदा तज्जायुषोर्युतिदळं me । चेत्त्रया | 
समवलास्तदा उ्यायुंषि Ff युतिः = तेषां योगः, वी यक्यहृत्‌ ` 
तदायुभेवति । वा= अथवा त्रिजायुयुत्या स्त्रिछवः=तृतीयांशोः आयुभंबति | i 
अथ चेत्त्रयो हीनवीर्यास्तदा stay  जीवशर्मोक्तमायुरुद्तिम्‌ = 


कथितमिति | 


“अंशोद्भवं विलरनात्‌ WS भानोर्निसगंजं चन्द्रात्‌। 

एतेषां यो बळवानेकतमं तस्य चिन्तयेदायः ॥ 

ळग्नदिवाकरचन्द्रास्त्रयोऽपि वळरिक्ततां यदा यान्ति। - 

परमायष: स्वराशं ,ददति खगा जीवशर्मोक्तम? ॥ इतिं ` 
बचनप्रामाण्याद्‌ Iwata आयहंये आप्ते आयुद्वययोगाध प्राह्मभिति š = 
समुंसितिम्‌ |!“ पररवेत्र'तत्तदूर्बरपेशात्‌/“इयोषेलेयोरेकाकारतेयो०आाप्त _ 
३११ =< Shi 


i 
ii 
Í 
i 
अत्रयुक्तिः-आयुर्विषये सारावल्यामुक्तम्‌ । Tq | : | 
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तदायषोऽघेमयक्तम्‌ , बिलक्षणयोह योबलयोरेकाकारता योगाधेमेव 


- , आह्म्‌ अतस्तदानयनार्थमनुपातो यदि बळद्वययोगार्धेनेतदायषोरधेमायः 


प्रमाण छभ्यते तदायः प्रापफैतदूबलेन किमिति 
Blo ३० Fo [o > इ० Fo. 


२ > ब० यो Zo ब० यो० 
ud द्विती यस्य aS 1. अनयोर्योग 


AloX Fo ब०+ आद्‌ २८३० qos _ स्फुटाय | 
Fo यो० 
एवं fig तुल्यबलेषु तत्तदायुस्तत्तद्बलेन संगुण्य तद्योगं बलत्रययोगेन 
भजेलब्धं मिभ्रायुः स्यादिति। | 


feo टी०--सूयं चन्द्र और लग्न में लग्न अधिक वलवान हो तो अंशायुः, 
सुर्यं अधिक बलवान्‌ हो तो पिण्डायुः और चन्द्र अधिक बलवान्‌ हो तो निस- 
aig; ग्रहण होता है। यदि दो का बल तुल्य हो तो दोनों का आयुसाधन 
कर आयु के योग का आधा ग्रहण होता है। अर्थात्‌ यदि लग्न और रवि तुल्य 
बली हों तो अंशायु और पिण्डायु के योगाध॑, यदि रवि चन्द्र तुल्य बली हों तो 
पिण्डायु और निसर्गायु का योगा, यदि लर्न और चन्द्र तुल्यबलो हों. तो अंशायु 
और निसर्गायु का योगां ग्रहण करे । यदि तीनों लग्न, रवि ओर चन्द्र तुल्य 
बली हों तो तीनों अंशायु, पिण्डायु और निसर्गायु को अपने-अपने बल से गुणा- 
` ˆ कर गुणनफल के योग में तीनों के बछों के योग से भाग देने पर जो sf हो 
अथवा तीनों arg के योग का तृतीयांश आयु ग्रहण होता है। तीनों हीनवछी 
हों तो जीवशर्भोक्त आयु ग्रहण करना चाहिए । बल की तुल्यता में यदि दोनों 
अधिक बली हों अथवा दोनों मध्यवछी हों तो तुल्यबळ समभना चाहिए | 


अथ हीनबलत्वादिलक्षणं तथांशायुषो वहुसम्मतत्वं तथा केषामिद- 
युधेटत इृत्याह-- 


त्र्यल्पे हीनबलो. बली पडथिके वीय ग्रहश्रोदयो 

भिन्नं स्वस्वमते स्मृतायुरिति यत््राज्ञव्यवस्था पितम्‌ | 
अशायुबहुसम्पत भवति यत्सव्यं च सत्योदित š 
ARR MIG UATE न, स्पादिद aaa of 


= 
— 
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i 
l 

अन्वयः--च्यल्पे वीर्य महः उद्यश्च हीनवळः स्यात्‌, षडधिके te . | 
चली, इति स्सृतायुः आज्ञेः स्वस्वमते भिन्नं यद्‌ व्यवस्थापितं asha | 
अशायुबहुसम्मतं स्यात्‌। इदं धर्मिष्ठसुशीलपथ्यसुभुजां सत्यं स्यात्‌, 
पापिनां न । š 

व याख्या-ञ्यल्पे = रूपत्रयाल्पे वीर्य = awed, ग्रह उद्यक्ष = 
खेचरः wa च हीनबढः = हीनवळसंज्ञकः स्यात्‌ । पडधिके रूप- - 
खडधिके वीर्य बढी स्यात्‌। ञ्यधिके षडल्पे च वीये मध्यवळीति अर्थत 
ua सिध्यति । . इति स्मृतायुः प्राज्ञे' = बुद्धिमद्भिः, स्वस्वमते भिन्नं यदू 
चयवस्थापितम्‌ = प्रतिपादितम्‌ , तत्र सत्योदितं = सत्याचार्योक्तमं शायुबेहु- 
सम्मतं स्यात्‌ । इदमायुः धर्मिष्ठतुशीळपथ्यसुभुजां जनानां सत्यं स्यात्‌ | 
पापिनां प्राणिनां नेति । 3 

अन्नयुक्तिः-षडेव सन्ति बढानि । तत्र पूर्णात्मक यदि सन्ति प्रत्येक 
तहि षड्रूपाणि बढानि भवन्ति। अतः षड्रूपवळवान्‌ बढी स्यादेव | 
बड्रूपाणामर्धं रूपत्रयपर्यन्तं मध्यबळः, रूपत्रयतोऽल्पे वले CATS | 
'मित्यपि युक्तियुक्तमेव । पापकर्मणा आयुषो हानिभंतरतीति कृत्वा स्वधर्म- 
निष्ठेष्वेब साधितायुघंटत इस्यपि युक्तियुक्तमेव । . | 

हि० दी ०--छग्न अथवा ग्रहों का बल यदि ६ से अधिक हो तो बली, यदि. 
3 से अल्प हो तो हीनबलो और यदि २ और ६ के मध्य हो तो मध्परवली i 
होता है । पूर्वोक्त चतुविध ara विभिन्न आचाय अपने-अपने मत से प्रति- fi 
पादित किये हैं। इन. सभी आचार्यो में सत्याचार्योक्त -अंशायु बहुसम्मत | 
होने से ग्राह्म है। यह आयु घमिष्ठ, सुशील, सुपथ्य भोजनादि करने वाळे | 
आणियों को ही प्राप्त होती है। पापियों को यह आयु प्राप्त नहीं होती । 


उदा०“-स्पष्टम्‌ | 


अय शिष्य सन्हेह्निराकरणाथेमाह-- ; 
हानिर्यास्तमिते$रिमे5प्यचुमतां5शोत्ये5ल्पबुदूच्या न तद्‌ 
यस्माच्चैष्टिक आश्रयेऽस्ति निखिलैः पिणडादिंषूक्ता ततः । ` 
आयुः सौरमिदं यतो5ब्द्गणना सौरात्ततः aR: | 

_ ओक्तं सत्यमसद्यदल्पकथितं नाचत्रक सावनम्‌॥ २७॥ . 
CRSA TRS aS “दालि॥ अंशेव्येककबुद्य्ाशतुमता ‘ = 


१ 


- 


A: a 
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` ` अन्वयः--पत्नाहं नखभूसमाः नुकरिणां परममायुः, व्याघ्राद्यजादे- , 
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तन्न। यस्मात्‌. चेष्टिक आश्रयेऽस्ति, ततो निखिळेः पिण्डादिषूक्ता । 
इद्मायुः सौरं स्यात.। यतोऽव्द्गणना सौरादू भवति। ततः सूरिभिः 
परोक्तं सौर सत्‌। अल्पकथितं नाक्ष्‌त्रकं सावनं न सदिति । 7 | 

व्याख्या --अस्तमिते5रिभे च महे या हानिः = स्वोच्चोनो द्यचरे- 
त्यादिना प्रतिपादिता सा केनचिदाचार्येण अंशोत्ये अंशायुदीये5ल्प- 

- बुदूध्याऽनुमता = स्वीकृता, तन्न = तन्मतं समीचीनं न।. यस्मात्‌. सा 

हानिः चेष्टिक आश्रये-चेष्टगुणके आश्रयगुणके चार्ति। ततो निखिछः= ` 
aa: पिण्डादिषूक्ता न चांशायुषि । इदमायुः सौरं = सौरमानेन स्यात्‌ । ` 
अब्द्गणना तु सौरमानेनैच जायते। उक्तश्च भास्करेण--“बषोयनतु- 
युगपूर्वकमत्र सौरात्‌” इति। ततः सूरिभिःग्रोक्तं यत्सौरं तत्सत्‌ । 
अल्पकथितं यन्नाक्षत्रकं सावनं चा तदसदिति | 

उपपत्तिरत्र सुगमागममूळेब | 


हि० टी०--ग्रह यंदि अस्त हो तो. अधंहानि और शत्रु के गृह में जो च्यंश- 
हानि प्रतिपादित है, उसको कोई अल्पज्ञ अंशायु में भी प्रतिपादित किये हैं, किन्तु | 
यह उचित नहीं है। क्योकि अर्घहानि और त्र्यंशहानि चेष्टागुणक और आश्रय- 
गुणक में है । इसीलिये सभी आचायं हानि को पिण्डादित्रिकायु में हीं प्रतिपादित 
किये हैं, अंशायु में नहीं | , आयु की गणना सौरमान से ही होती है, क्योंकि * 
वर्षे की गणना सौरमान से ही होती है। इसलिये जो आचायं सौरमान से 
आयु प्रतिपादित किये हैं बह सत्य ( ग्राह्य ) है। जो आचार्य नाक्षत्र अथवा 

सावनमान से आयु की गणना किये हैं वह असत्‌ ( ग्राह्य नहीं ) है | 


~ 


अथ प्राणिनां परमायुः पुरस्सर मञुष्येतरायुरानयनमाह- 
पञ्चाहं नखभूसमा नृकरिणां व्याघ्राद्यजादेभूपा 
गोकाल्योश्च जिनास्तथोष्ट्खरयोस्तच्ानि gat शुनाम्‌} | 
अश्चायुः परमं रदा शृवदिहानीयाय॒रेषां परा- . 
निघ्नं नृपरायुषा च विहृतं तेषां स्फुटायुभवेत्‌ H २८॥ 


` सुपा गोकाल्यो: जिना, तथोष्ट्रबरयोः तत्त्वानि gat सूर्याः, अश्वायुः | 


i, 


( 


+ # खेद, : Me 


) 
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Es नखभूसमाः = पञ्चदिनाधिकविंशत्य॒त्तरशतवर्षणि 
ZIRT = मचुष्याणां गजानां च परमायुः स्मृतम्‌ | व्यापरायजादेन पाः 
घोडशवषोणि, गोकाल्योः = गोमहिष्योः, जिनाः = 
तथोष्ट्रखरयोः तत्त्वानि= पञ्चविंशतिबषीणि, शुनां = अश्वानां सूयोः = 
द्वादश वषीणि अश्वायुः परमं रदाः = दवत्रिंशत्‌ समा वर्षाणि परमायुः 
स्मृतम्‌ | इहेषां = व्याघ्रादीनां, Ta = मनुष्यायुः साधनवदायुः संसाध्य 
तेषां aed नुपरायुषा fed ceed तत्तेषां स्फुटायुभेवेदिति | 


उप०--परायुषि प्रत्यक्षोपछव्धिरेवासना । तत्र सर्वेपामायुः संसाध्य 
अनुपातेन स्फुटायुमेबति। तद्यथानुपातः-यदि मनुष्यपरमायुषा मनु- 
श्यवदानीतमश्चादीनामायुढंभ्यते तदा स्वस्वपरमायुषा किमिति तत्तत्फु- 
दायुः स्यादेवेत्युपपन्नम्‌ | 


हि० टी०--मनुष्य और हस्ती की परमायुः एक सौ वीस वषे पाँच दिन 
(१२० वर्ष, ५ दिन), व्याघ्र और भेडा की परमायुः १६ वर्ष, गौ तथा भैंस 
की परमायुः २४ वर्ष, ऊंट और गर्दभ की परमायु; २५ वषं, कुत्ता aT 
२२ ad तथा अश्व की परमायु ३२ वर्ष होतोंहै। व्याघ्नादिकों की आयु 
APTA साधन कर *ठसको अपनी अपनी परमायु से गुणा कर मनुष्य की 
थरमायु से भाग देने पर लब्धि वर्षादि भपनीं २ स्फुटायु होती है | 


व्याख्या से ही उदाहरण स्पष्ट है । 
Ó ç 2 


अथ दशाध्यायः 


- TIAMAT तच्छुभाशभफलओआह-- 


यस्यायुयंदसो दशास्य च.शुमेशेच्चसभांगे तथा 

ऽऽरोहा नीचपरिच्युतस्य यदि सा कशा पा 

त्यक्तोच्चे त्ववरोदिणी भवति सा मध्योच्चमित्रस्रमां- 

शे सद्दृष्टयुतस्फुरत्करवलिष्ठष्टाधिके स्याच्छुमा ॥ २५ ॥ 
अन्वयः- यस्य यदू आयुः असौ अस्य दशा भवति । इष्टोच्चस्व- 


| मध भ sn s मेश 


se : 


यदि अरिनीचांशभे च तदा सा आरोहा दशा कष्टा स्यात्‌ । ATS 
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सित्रस्वभांरो तु सावरोहिणी दशा मध्या | सद्रृष्टयुतस्फुरत्करबलिष्ठेष्टा- 
धिके त्यक्तोच्चेःसावरोहिणी दशा शुभा स्यात्‌ | 
व्याख्या--यस्य ग्रहस्य यदायुरसो अस्य ग्रहस्य दशा भवति । इष्टोश्च- 
स्वभांरो = मित्रस्य उच्चस्य स्वस्य वा नबमांदो राशो नवांशे वा स्थितस्य 
ग्रहस्य दशा शुभा स्यात्‌। तथा नी'चपरिच्युतस्य प्रस्य दशा आरोहाः 
शुभफलदा भवतिं। यदि नीचपरिच्युतो ग्रहोऽरिनीचांशाभे स्थितस्तदा 
सा अरोहा दशा कष्टा = कष्टफळदा स्यात्‌ त्यक्तोच्चे ae मित्रस्वभांशे 
स्थिते सति सावरोहाद्‌शा मध्या = मिश्रफळदा भवति। सदूदृष्टयुतस्फुरत- 
करबळिष्ठेष्टाधिके त्यक्तोच्चे प्रदे सति सावरोहिणी दरा शुभा = शुभ 
फळदा स्यात्‌ । 


उप०--उपपत्तिरत्र सुगमागममूळेब । 
feo टी०--जिस ग्रह की जो आयु है वही उस ग्रह की दंशा है। यदि ग्रह . x 
मित्र की राशि, मित्र का नवांश अथवा स्वराशि, स्वनवांश, अपनी उच्चराशि | 
अथवा उच्चराशि के नवांश में स्थित हो तो दशा शुभफलदातृ होती है। ग्रह ` 
यदि नीच राशि को त्यागकर उच्चगामी हो तो ( उच्चाभिमुख होने से ) उसदी' 
दशा आरोहिणी ( शुभफळ देनेवाली ) होती है। यदि ग्रह नीचराशि को छोड, . 
कर उच्चगामी हो परन्तु शत्रु की राशि अथवा नीचराशि के नवांश में हो तो | 
आरोहा दशा भी अशुभ फल देने वाली होती है। ग्रह यदि उच्चराशिको | 
छोड़कर नीचराशिगामी हो तो उसकी दशा अवरोहिणी (अशुभफळ देने वाली) . 
होती है। यदि ग्रह नीचराशिगामी होकर उच्च राशि के नवाँश, मित्र की 
“ राशि नवांश अथवा स्वराशि नवांश में स्थित हो तो मिश्रफल देने वाली | 
होती है। यदि नीचगामी प्रह शुभग्रह से युत या दृष्ट हो अथवा देदीप्यमान 
किरणवाला-एवं उसका इष्ट अधिक हो तो अवरोहिणी दशा भी शुभफल देने 
वाली होती है। | 


अथ दशाक्रममाह¬ 
Aare हि दशाधिकौजप semasa तत- 
= स्ततेन्द्रादियुजामथ द्विषो बीयक्रमेणेव हि। | 
ओ &पेदोज .... TUTE NIC cat a 
 _ Rar स्यादुदितकरमात्कमविधौ बोय हि तत्रोच्यते ॥३०॥ 
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अन्वयः-- इह अज्ञाकोब्जकानां अधिकोजसः आद्या दशा स्यात्‌ ( 
ओजसः समता चेत्‌ भायुषोऽधिकतया आद्या दशा स्यात्‌। ततः 
तस्केन्द्रादियुजा दशा स्यात्‌ । चेत्‌ द्विबद्दब: वीर्यक्रमेणेव दशा स्यात! 


'.  आय॒स्तुल्यता चेत्‌ ater, उदितक्रमात्‌ दशा स्यात । तत्र maña 
वीयं उच्यते | . 


व्याख्या--इह HAA द्शाक्रमवर्णने अज्ञाकोब्जकानां = ढग्नरवि- 
चन्द्राणां मध्ये अधिकोजसः > अधिकवल्युक्तस्य आद्या = प्रथमा द्शा 
स्योत्‌। ढग्नाकेचम्द्राणां इयोख्याणां बा तदोजः समता= बढतुल्यता 
 चेत्तदाऽऽयुषोधिकतया =यस्यायुर्वषीण्यधिकानि तस्य ग्रहस्य आद्या दशा 
स्यात्‌। आयुस्तुल्यता चेत्‌ तदा पूर्वपठितकमेणेवाद्या दशा ज्ञेया। 
यथा-लग्नाकंयोरबंलायुषोः साम्ये संजाते सति पूर्वपठितत्वाहग्नस्याद्या 
दशा, एवं ळग्नचन्द्रयोर्मभ्येऽप्याद्या दशा ढग्नस्यैव । सूर्यचन्द्रमसोः 
। NF साम्ये सूयंस्येबाद्या दशा स्यात्‌ । ततोऽनन्तरं तत्केन्द्रादियुजां 
ढग्नाकचन्द्राणां यस्याद्या दृशा तस्मात्‌ केन्द्रपणफरापोझिमस्थानां Tet 

दशाः स्युः। इह केन्द्रादी S< द्विबद्बः = द्विञ्याद्यो प्रहाः भवेयुः 
____ स्तदा वीयंक्रमेणेव दशा स्यात्‌ । चेदोजः समता तदा आयुषोऽधिकतया 
` दशा स्यात्‌ । चेदायस्तुल्यता स्यात्तदा मोढ्यात्‌ = सूयंसान्निध्येनास्त- 
 मञ्रत्‌.उदितक्रमात्‌ दशा स्यात्‌ । तत्र क्रमविधो वीय = बलमुच्यते = 


fgo टी०--इग्न सूर्यं और चन्द्र में जो अधिक बली हो उसकी प्रथम 

- दशा होती है। लग्न, सूर्य और चन्द्र में दो अथवा तीनों समान बली हो 
तो जिसका दशावर्ष अधिक हो उसकी दशा प्रथम होती है। दशा वर्ष में | 
समता रहने पर श्लोक में प्रथम पठित को प्रथम दशा होगी। इस प्रकार | 
लग्न, सुर्यं और चन्द्र में जिसकी प्रथम दशा हो उससे केन्द्रस्थित ग्रह की दशा | 
द्वितीयादि तथा केन्द्रस्थित ग्रहों की दशा के पश्चात्‌ पणफर स्यान स्थित ग्रहों की x 
दशा तथा पणफर स्थित ग्रहों की दशा के बाद आपोक्लिम स्थान स्थित ग्रहों । 
की दशा होती है। यदि इन स्थानों में भी दो या अधिक ग्रह हों तो उनमें | 
अधिकबली ग्रह की . दशा प्रथम होती है | यदि बल में तुल्यता हो. तो है x 

ग्रह का दशा वर्ष अधिक हो उस ग्रह की हर दशा होती gt यदि दशा द : 
म उ हि हर ज ह हा | 
. हो उस ग्रह की प्रथमा दशा होती है । Sad : 


> FE x ` or 
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अथ दशाक्रमबर्ल रिष्टकररिष्टहरबलञ्चाह-- 
चेटलग्नायदशा स्त्रभावजफरुष्नोजांसि पाफक्रमे 
SHAAN खगोदयबलाडिप्रभेडन्यवग Shas 
स्वेबंगेंशबलेहंता बलमिहैक्य॑ मूलितैक्यं परे 
ऽथेवं रिष्ट्दभडक्तूजे बहुबलो भङ्क्ता तदा रिष्टहत्‌ ॥३१॥ 


अन्बयः - चेत्‌ ळग्नाद्यदशा तदा स्वमावजफळघ्नोजांसि पाकक्रमे 
बलानि, अर्देन्द्रोः प्रथमा दशा चेत्‌. तदा खगोदयबलांधिः भे अन्यच 
अर्धितः । ते स्त्व शाबळेहता ऐक्यं ead भवति। परे years 
बलम्‌ , aad रिष्टद्भडक्तजे भङक्ता बहुबलो रिष्टहृद्‌भवति | 


व्याख्या--चेत्‌ = यदि ळग्नाद्यदशा = ळग्नस्य प्रथमा दशा स्यात्तदा 
स्वभावजफळाष्नोजांसि = पूर्वसाधितस्वभावफलेन “गुणितानि षड्बले- 
क्यानि, पाकक्रमे ८ दशाक्रमे बढानि भवन्ति। चेदर्केन्द्रोः प्रथमा दशा 
स्यात्‌ तदा खगोद्यबलाहिम्नः = ग्रहाणां ढग्नस्य च षड्बढेक्ष्यचतुर्थाश 

` भे गृद्दे nea । . अन्यवग -- होरादो 'स चतुर्थाशोऽर्थितः स्थाप्यः 

ते स्थापिताङ्काः स्वर्वगेशबलहतास्तेषां ऐक्यं इह्‌ पाकक्रमे बळं TIT! 
परे अन्ये मूळितेक्यं = मूलितः््च तदेक्यमितिवळं कथयन्ति। sma 
'रिष्टदभङक्तृजे = रिष्टकररिष्टह रयोवले साम्ये तत्र भङक्ता = रिष्टठभङक्ता 
चेदू बहुबलयक्तस्तदा रिष्टहृत्‌ = रिष्टविनाशाको भवति | 


- उप०-समभाषफलेषु सर्वेषु महेषु यस्य seer बळमधिकृं तस्य. 
` अहस्य दशाक्रमविचारे प्रथमादशा भवति। ततस्तद्ल्पवळस्य प्रस्य 
` दृशेति यथास्थानस्थितबळेन निणंयो भवति। तत्र समभाषफळं रूपतुल्य~ ` 
` मिति मस्बाऽचुपातो यदि सकलम्रहाणां रूपतुल्ये समभावफले ग्रहस्थे 
तदूबळतुल्यं që लभ्यते तदेष्ठमावफले किमिति लव्धं दृशाक्रमवळम्‌ = 
_ ग्र qo X Fo भा० ho 
१ 

 . अथ रविचन्द्रयोशचेदाद्या दशा तदा,तत्र “होरादिवगोदू द्विगुणं 

“यत्‌ “इति बचनात्‌ ग्रहस्य द्विवगोत्मकत्वादष्टो तुल्यवगोस्तत्र रिष्टकररिष्टः _ 

हरयोग्रहयोबंल dei Bat षट aie प्यमत्र गृहसस्बन्धिस्थानद्वयम्‌, होरादि- 


aranasi Coltection शक्रम डी 1) मीये अष्टतुल्य 


k. 
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समवलमिति प्रकल्प्यानुपातो यदि गृहेशस्याष्टतुल्ये, समबले राशिस्थः 
अह्योद्यवढतुल्यं Ts wat तदेष्ट राशीशवले किमिति दशाक्रमबलप्‌ = 
अहोदयबळ>राशीशवळ । इद हिगुणित राशिस्थानीयवलम्‌ = 


-महोदयबळ X राशीशबळ | ग्रहादू होरादेरधंमितत्वा“दन्यवर्ग- 
ऽर्थितः? इत्युक्तम्‌ । तत्रेतेषामेक्यं सर्वबळमपि युक्तियुक्तमेव | तथा च 
सर्ववलस्य PORE न कापि हानिरिति। ay मूढितानामैक्यं वमिति 
कैश्चिदूव्याख्यातं तन्निमूंळत्वादसङ्गतमिति विवुधेर्बिभाव्यम्‌। शोषं स्पष्टम्‌ । 

हि० टी०--यदि लग्न की प्रथमा दणा.हो तो अपने-अपने भावफळ से ग्रह 
के षड्वलैवय को गुणा करने पर दशाक्रम में बल सिद्ध होता है। यदि सूर्य 
अथवा चन्द्र की प्रथमा दशा हो तो ग्रह तथा लग्न के षड्बलक्य का चतुर्थांश 
गृहस्थान से स्थापित करना । पुनः गृहस्थापित बल का आधा होरादि स्थानों 
जें स्थापित करना । सभी स्थापित बलों को अपने वगंश के बल से गुणा कर 
सबका योग करने पर दशाक्रम में वल होता है। किसी २ आचाय के मत में 
योग का मूल दशा में बल तथा किसी आचाये के मत में एथक्‌ २ सबका मुळ 
ar योग करने पर्‌,दशाक्रम में बल होता है। किन्तु यह असङ्गत है । 

अतएव सवका योग अथवा सबके योग का मूल ही वास्तविक ' बल ग्रहण 
करना चाहिये | इस प्रकार रिष्टकर एवं रिष्ट्हर दोनों ग्रहों का बल साधध 
करना चाहिये । यदि रिष्टहर ग्रह का बल अधिक हो तो रिष्टभङ्ग करता है | 


अथ रिष्टकररिष्टहरम्रहयोबंळसाम्ये निर्णेयमाह-- 
भङक्त Resa हिताहितश्॒भासन्वं च नीचोच्चभा- 
स्ताद्यस्याश्रयतां विचायं मतिमान्‌ Keer भङ्ग भदेत्‌ | 
ag feed दशाक्रम इहोजः श्रीधराद्योदित 
ऐष्टध्नवलान्तरात्क्य च कृतं तथक्तिशन्य त्वसत्‌॥ ३२॥ 


अन्बयः-भङ्कतू Rena दिताहितञ्चुभासरवं च नोचोचमास्ता- 
aa आश्रयतां विचायं मतिमान्‌ Rea भङ्गं भदेत्‌। इह रिष्टहृतो 


TU ACTA AT त जहे LOT 


तयुक्तिशुन्यमसच्च | 


१७०. ieee 


` व्याख्या--भङ्क्तू = रिष्टभङ्गकरस्य, रिष्टकृत; = रिष्टकरस्य चेति 
` अद्दृद्धयस्यापि हिताहितशुभासत्त्वं = हितमिष्टमहितं कष्टं च पुनर्नी चोच्च- 
भास्ताद्यस्य = सकलस्याप्याश्रयतां fas मतिमान्‌ रिष्टस्य अङ्ग 
अदेत = वदेत्‌ | इह > अत्र fied दशाक्रमे श्रीधराद्योदितमोजः = बलं 
ष्ठम्‌ । क्ब च = क॒न्नापि ( श्रीपत्यादिपद्धतौ ) कष्टेष्ट्नबलान्तरातू . 
दशाक्रमवलं कृतं तद्‌ युक्तिशुन्यमसच्चेति ज्ञेयमिति । 
- उप०--उपपत्तिरत्र सरला । 


हि० टी०--रिष्टकर और रिष्टहर ग्रहों के इष्ट, कष्ट, शुभत्व, अशुभत्व,. 

नीच, उच्च, अस्त आदि अर्थात्‌ मूलत्रिकोण, अधिमित्र, मित्र, सम, .शत्रु, 

अघिशत्रु की राशि और जय, पराजय के आश्रयत्व विचार कर वुद्धिमान 

रिशध्मज्ज निर्णय करे । रिष्टमद्ध और दशाक्रम श्रीधराचार्यादि द्वारा प्रति- 

` पादितं बल श्रेष्ठ है। श्रीपत्यादि किसी q भाचार्यो के द्वारा कष्ट इष्ट से 
) गुणित षडबलंक्य के अन्तर पर से प्रतिपादित बल युक्तिशुन्य और असत्‌ Š । 


अथान्तद्शाक्रमसाह-- . 
अधस्येकभगस्त्रिकोणग्रहगरूयंशस्य चास्ते नगां- 
शस्यांत्रेश्वतुरस्त्रगो निजगुणेः पक्तेकमे स्याद्वली | 
अंशादो कुरु रूपमत्र समतां कृत्वा च नाशं छिदा- 
मंशघ्नः स्वदशाः WR खळ लवेक्याप्ताः स्युरन्तदशा ।॥३३॥ 


अन्वय/ः--एकभगः अर्धस्य निजगुणैः पक्ता भवति |  त्रिकोणगृह्दगः 
अयंशस्य अस्ते नगांशस्य चतुरस्तगः अङ्घेःः पक्ता भवति। एकमे 
ग्रहाश्चेत्तदा बली पक्ता भवति । अंशादौ रूपं कुरु, च छिदां समतां 
कृत्वा नाशं कुरु। तत; स्वदशाः प्रथक्‌ अंशघ्नाः लबक्याप्ता | 
स्युः | 
व्याख्या--एकभगः = एकराशिगतो Tal टग्नं बाञ्धैस्य = दशापति 
दत्तदशाधेस्य निजगुणेः = आरोहावरोहोच्चनीचादिभिः पक्ता = पाचको . 
x भवंति। , त्रिकोणग्रहग: = पञ्चमनवमस्थानगतो प्रहस्त्र्यशस्य, अस्ते - 
` सप्तमस्थानस्थितो प्रहो;नगांशस्य = सप्तमांशस्य, चतुरस्जग;ः = चतुथोष्टम- 
स्थानस्य. kshu OM पक्त... ai भरत ples REN : 
a a बहवो वा ग्रह्श्चेत्तदा तन्मध्ये यो बळी = सर्वतो बळवान_ _ 


केशवीयजातक्रपद्धतिः : | - १७९ 


स एक एब ng: प्ता = अन्तदेशा पाचको भवति । अंशादौ 
रूपं कुरु, 'च = पुनः छिदां = छेदानां समतां कृत्वा नाशा कुरु, 
ततः BEM: प्रथक्‌ २ अंशऽना- ढवेक्याप्ता अंशयोगेन भक्ता अन्तः 
4 दशाः स्युः। `: ` 


उप०--ये$धेत्र्यंशादयन्तदेशानां पाचकास्तेषा सर्वेषामन्तदेशायोगो 
दशाब्दतुल्य एवं अबति । तस्मास्सर्वाशयोगेन दशाददतुल्यान्तदेशा 
भवितुमहेति | तत्र समच्छेदं कृत्वा योगोऽन्तरं वा का्येमिति। < 
ama. २ १ २ २१ सुसच्छेद 
दृशापत्यादीनामंशाः क्रमेण een eo po समच्छेदी कृता 
अं अं? अंर अं३ ¬. _अंरायोग! | 
यदि छ अ, अ_., SS पबां योग: eae 
Mt क MNEs Be 
अनुपातो यदि सर्वाशयोगेन दशातुल्यान्तदेशा छभ्यते तदा vq 


दशा % अं० : 
: कि जा xa : 
प्रथगंशेन किमिति = अं०्यो०>ह = च्य a । एवं परथक- 


पृथक्‌ अन्तर्दशामान स्यात्‌ । शेषवासना स्फुटेव । 


feo टी ०- दशापति के साथ एक राशि में रहनेवाला ग्रह मूल दशा के 

आधा का पाचक ( अन्तदंशा का अधिपति) होता है । . दशापति से ५, & 

स्थान में रहने वाला ग्रह दशा के तृतीय भाग का पाचक होता है। सप्तम 
स्थान स्थित ग्रह सप्तमांश का पाचक एवं चतुर (४, ८) स्थान स्थित ग्रह , | 
चतुर्थांश का पाचक होता है। सभी ग्रह अपने-अपने गुण ( आारोहावरोह, | x 
| 


उच्च, नीच आदि ) के अनुसार शुभाशुभ फल के पाचक होते el एक 
राशि में अधिक ग्रह हों तो सबसे वली ग्रह अपने गुण के अनुसार अन्तदंशा 
पाचक होता है। यहाँ प्रत्येक अन्तर्दशा पाचक के अंशस्थान में रूप (१) 
स्थापित कर यथा प्राप्त अर्धेत्र्यंशादि लिखना चाह्यि । पुनः सबका समच्छेदः 
(सम हर ) कर हरों का त्याग करे। पुनः मूळ दशापति बी दशा को एयम्‌ | | 
x = पयस पुणे अशी कॅ'योर्गरस”मॉग देकेप्मॅरलव्लबिविल्मुच्यात एयकू- 
` . क्‌ अन्तदंशाये होती हैं। i त 


२७३ _ केशवीयजातकपद्धतिः . 
अथ विद्शादिकमाह-- | 
इत्याम्यो बिदशास्ततोऽप्युपदशास्ताभ्यश्च BA फलं 
'पञ्चाशोनदिनद्वय॑ तु कलयेत्यायु; कृतं इड्यते । 
पक्ष: खेटलवान्तरेण च भवेन्मासान्तरं चायुषः 
. ७ ७ Ú ~ 
' ` प्रोक्त यस्तु दशादिलग्नजफल तेम्योऽतिइ्भ्यां नमः || ३४ ॥ 
- अन्वयः-इत्याभ्यः बिदशाः ततः उपद्शाः ताभ्यः et फळं 
अवति | कल्या कृतमायुः पञ्चांशोनदिनिद्वयं दृश्यते। gat: खेटळवान्त- 
- रेण आयुषः मासान्तरं भवेत्‌। यैः दशादिळग्नजफलं प्रोक्त तेभ्योऽति- 
SAA नमः| . 
| व्याख्या--इत्याभ्यः = इत्यनेन विधिना अन्तदेशाभ्यो बिद्शाः ` 
साध्या: | यथा-अन्तदेशा एवं दशा. प्रकल्प्या | अन्तदेशापतिरेव 
दशापतिरिति कल्प्यः । ततो5धंस्यैकमरा इत्यादिग्रकारेण अन्तदेशामध्ये 
बिदशा भवन्तीति। ततो विदेशाभ्य उक्तप्रकारेणोपद्शाः साध्याः। 
ताभ्यः सूक्ष्म फळं भवति | कळ्या > एकया कळया, कृतं= साधितमायुः 
पञ्चाशोनदिनद्वयं > अष्टचत्वारिंशद्घटिकेकदिनच्य दृश्यते। पक्षः खेट- 
छवान्तरेण अहाणामंशाद्यन्तरेण आयुषः मासान्तरं भवेत्‌ । यैः-- श्री- 


पत्यादिभिः, दृशादिळग्नजफछ्‌ प्रोक्तं तेभ्योऽतिहगभ्यो = दूरदृष्टिभ्यो 
नमो = नमस्कारोऽस्तु] - 


ओ_- उप०--यदि नवांशकलाभिरेकं वर्षमायुषः प्रमाणं लभ्यते तदैककलया 
किमिति एककलासम्बन्धिआयुषः प्रमाणम्‌ । ` अतो आयुषः प्रमाणम्‌ 


= = वषोत्मकमायुः। दिनात्मकं करणेन षष्ट युत्तरशतत्रयेण : 


२० S नन | तथांडशायन्तरेण मासाद्यन्तरं 
; २०० x 


अवति। यदि नबांशकळाभिठ्ठोदशमासा रूभ्यन्ते तदेकांशकछामिः | 
RX Sein š न सक 
= पन्नमचीयक्तिम a s: १ बन (9111 Bienen Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ह 


है । 


ST eek 
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हि० ढी०--अन्तदंशा साधन की विधि से अन्तर्दशा से विदिशा का साधन 2 
होता है। विदिशा के द्वारा उपदशा का साधन करना चाहिये | इसके द्वारा ` 
सुक्ष्मफल होता है ।. ग्रह में यदि १ कला का अन्तरुहो तो १ दिन ४८ 

| घटी तुल्य अन्तर होता है। आयुर्दाय साधन में १ कलाः पर से आयुर्दाय' 

} साधन करने पर आयुर्दाय १ दिन ४८ घटी तुल्य होता है । भिन्न-भिन्न पक्षों 

से ग्रह साधन करने पर ग्रहों में अंशादि अन्तर . आता है। उक्त विविध 
मतों से साधित ग्रहों के द्वारा जो आचायं दशाफल, लग्नफल आदि साधन 
करते हैँ उन दूरदशियों को नमस्कार है। 


H 
! 
1 | 
1 
i 
i 


अथ सूध्ष्मद्शाफलार्थ दशाप्रवेशकालिक -लमसाधनमाह- 
शाकों5ब्दाः जनिमध्यमाकभधुखं मातादि तद्युग्दशा- 
SHAT तत्र शके स भादितरणिमध्यो दशादो भवेत्‌ | 
घस्त्रीभूतदशा wR ee खाड्काश्हत्तयुता 
सा स्यात्सावनिका दशान्दपलयुक्तदु गजनियुत्रजः ॥३५॥ 
तस्मात्‌ सावयवादृगणार्स्त्रकरणारसाध्या दशादौ खगाः 
क्षेपान्‌ जन्मखगान्‌ प्रकरप्य यदि वा. साध्या दशा सावनात्‌ | |) 
ते crea तिथिश्च सङ्क्रमवशान्मासो aaa . | 
gata जडकम चात्र तु मया तल्लाघवं दर्शितमू॥ ३६॥ | 
` अन्वयः--शाको5ब्दाः जनिम्रध्यमाकंभमु्ख मासादि mean, 
तद्युगदशाब्दा्य कायंम्‌। तत्र शके दशादौ स मध्यो भादित्रणिः 
अवेत्‌। घस्रीमूतदशा प्रथक्‌ सा त्रिकुहुता खाङ्काषठहृत्‌ तुता दशाब्द- 
पळ्युकू सा साबनिका तथुगूजनियुत्रजः कार्यः! तस्मात्‌ सावयवादू 
गंणात्‌ स्वकरणात. दशादौ खगाः साध्याः । यदि वा जन्मखगान्‌ | 
AU ARCA दशा सावनात्‌ स्वकरणादू खगा साध्याः | ते च स्पष्टाः, . 
_ -तिथिश्च साध्याः। सङक्रमवशाम्मासः, दशादौ aq साध्या । पूर्वोक्ति 
जडकर्म, अत्र तु मया तल्लाघवं दर्शितम्‌ । `: eas 
_ व्याख्या-शाकः = जन्मकालिकशाकः अब्दाः कल्प्याः, जनिमध्य- 


` मा्केमसुख ३२. जन्मकारीनसूवेरास्या कि%े'मारा निक कसम), TIT es 


a we 


~ ५७७४ केशवीयजातकपद्धति; 


दशाब्दाद्यम्‌ = तेनाब्दादिना युक्तं दशाब्दादूयं कार्यम्‌ । एवं यः 
_ शाको यच्च राश्यादिकसुसद्यते, तत्र = तस्मिन्‌ शके दशादौ अमिम- 
दशाप्रवेशासमये स मध्यो भादितरणिः = मध्यमो राश्यादिसूर्यो भवेत्‌ । 
त्र शाके तत्तुल्यो मध्यमसूर्यो यदा भवति तदवाग्रिमदशाप्रवेशो भव- 
तीति बोध्यम्‌ । अथ तात्काळिक्रमासाद्यानयनम्‌-षस्नीभूतदशा = दिनी- 
कतदशा; पथक्‌ = स्थानान्तरे स्थाप्या। सा त्रिकुहता = त्रयोदशगुणा, 
MIS, तद्युता = तेन फलेन दिनाद्येन युक्ता, प्रथक्रथा कायो | 
“तथा दशाब्दपलयुक्‌, एवं सा साबनिका दृशा भवति । . तदुगज़नियु- ` 
FUSCA साबनास्मिकया दशाया युक्तो जन्मकालिको5हगेणः काः, 
स दशाप्रवेशकाछिकोऽहगेणो भवति। जन्मकाछिकसूर्योदयकालिकोऽ- _ 
इर्गणस्सूर्योद्यांदूगते्टघटीपछ्युतो जन्मकालिको5हर्गणः सावयवो भवति | 
तस्मात्साबयवादू गणादहगणात्‌, स्वकरणात्‌ दशादौ खगाः AeA: | 
यदि वा जन्मखगान्‌ क्षेपान्‌ प्रकल्प्य दशासाबनारस्वकरण।द्म्रहमाः 
gem 1. ते च साधिता प्रदाः स्पष्टाः कायीः। तथा च स्पष्टसूयं- 
चन्द्र।भ्यां तिथिः साध्या। तथा. संक्रमवशान्मासो ज्ञेयः, ,दशादो तनुः 
साध्या । ततः फळं वाच्य्रमिति शेषः। पूर्वोक्तं = पू्वोचायैर्यदुः्तं तत्र 
जडकर्म अस्ति। अत्रास्मिन्‌ me तु मया तल्खाघरबं दर्शितम्‌ । 


उप०--सौरवषीदौ शाकारम्भो भवति, तथा रवेरेकराशिभोगक्राळः 
एकः सोऐ मासो भवति । अतो “शाको55दा” इत्यादि स भादितरणि- 
म्यो दृशादौ भवेदिति सयुक्तिकमेव l अनेन प्रकारेण दशा दिवसा 
सौरात्मशः सन्तिः। अतो सावनात्मककरणार्थमनुपातः-यदि युगसौर- 
ददिनेयुंगसौरसांबनयोरन्तरं wat तदेष्टदशादिनाद्येः किमितीष्टान्तरम्‌ 


` = दृशादि%२२७१७८२८ _ दशादि >x १३ 
प १५१००८०३ १६०२७२ 
_ sa eae “wz १७४७५२५ ` : 
= IMEX स्वल्पान्तरात्‌। एतेन प्रथक्स्था qw 


erate दशा भवितुमहेति। अत्र “हर; किब्निद्धिकस्तेन फले | 
. Sere uae जातम्‌॥। अतो युगसोरदिवसाखयोदशनिघ्नाः ESAT . 
. ळव्धफळेन युवा युगसोरा युगसावनेभ्यो5ल्पा भवन्ति, तेषां युगसावना- . 
ARS १४२३। अतोऽनुपातो यदि युगसौरवपैरिद १४२३ दिना- . 
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॥ 


` केशवीयजातकपद्धतिः ` -१७५ 


'त्मकमन्तरं छभ्यते तदेद्‌शावषेः किमिति दिनात्मकमन्तरम्‌ = | 
-१४२३०९दृशाव०.। ष्टिवगंगणि त्मकमि 228 ' 
४३२०००० घष्टिवगंगुणितं पछात्मकमिष्टान्तरम्‌ = ` 
दशवर्ष X ५१२२८ 
` ३२०००० 3 देशावर्षमानम्‌ । स्वल्पान्दरात्पूर्वसाधित- 
-सावनेष्वेताचती न्यूनताऽऽसीदतो दशा्दतुल्यं që योज्य्रमेवेत्युपपन्नम्‌ | 
| -अथ दृशाशुभाशुभफळमाह-- | | 
RL प्राप्तदशेशरस्य सुहृदुच्चस्च संस्थो दशा- 
नाशाद्‌ धौनवसप्तमोपचयगो दद्याच्छुमानीति च । 
[os ` 
यस्मिन्भज्त्र fad: q जन्मनि तनु स्वायादभावा यदा 
तत्तद्बृद्धिकरोऽथ तत्वयकरः ग्रोक्तेतर स्थानगः ॥ ३७ ॥ 
` अन्वयः- प्राप्तदशेश्वरस्य सुहृदुच्चस्व्ष॑संस्थः चन्द्रः शुमानि दद्यात्‌ 
-दृशानाथात्‌ धीनवसप्तमोपचयगः शुभानि दद्यात्‌। अन्न विधुः यस्मिन्भे 
स्थितः स जन्मनि तनुस्त्रायादिभावाः यः भवति तत्तदूवृद्धिकरः, अथ इतर- 
-स्थानगः ततक्ष यकरः स्यात्‌ | | | 
व्याख्या--प्राप्रदशेश्वरस्य सुद्ृदुच्चस्वक्ष्संस्थो = वर्तेमानदशाधीश्व- 
रस्य BEN वा तस्योच्चराशाबपि स्वक्षं-स्वराशो कर्कटे वा AT  । 
शुभानि = शुभफलानि ददाति । बा दशानाथात्‌ धीनवसक्षमोपचयगश्चनदरः 
`  _ शुमानि दद्यात्‌। शुभफलप्रदे सति अन्न = दशासमये विधुः= चन्द्रो- _ | 
यस्मिन्भे स्थितः स राशि जन्मनि = जन्मकाले तनुस्वायादिमावेधु यस्मि- . | 
'न्भावे गतो भवति तत्तदूवृद्धिकरो भवति | यथा-यदि चन्द्राधिष्ठित । 
' राशिळग्ने भवति तदा देहस्य सौख्यं जायते। एवमेव यदि धनभावे | 
'चन्द्राक्रान्तराशिस्तद्रा धनवृद्धिरिति भवति | परन्त्वत्र “कथयति बिप- 
Qa रिष्कषषठष्टमेषु” इति बराहृमिद्दिरोक्त यदि षष्ठाएमव्ययमावेषु 
स्थितश्चंद्धस्तदा तदू भावस्य नाश एवं भवति। अथ प्रोक्ततरस्थान- 
आाश्चन्ट्रो भवति तदा तत्तद्भावनाश! करोति U 


उपपत्तिरत्रागममूलब | । ci 
हि० ठो०-ऱ्पस्द यदि वर्तमान दशा-के स्त्रामी के मित्र की राशि, उच्च- 
q राशि अगामी झा कुक) अथवा ।दूश पि से N जिगर SISA së a | 


4s 
. ait 


ae 22 z छा है = 
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स्थानों में स्थित हो तो शुभ फलद होता है । इस प्रकार शुभफल प्राप्त होने 
पर चन्द्रमा वतमान दशाकाल में जिस राशि में हो वह राशि जन्म समय में 
जिस भाव में पड़ी हो उस भाव का फल उत्तम होता है। यदि ६,८,१२ वें 
भाव में वह राशि हो तो इन भावों का नाश होता है । यदि चन्द्र उपयुक्त ' 
स्थानों से भिन्न स्थान में स्थित हो तो चन्द्राधिष्ठित राशि जिस भाव में हो उस 
उस भाव का नाश होता है, और ६,८,१२ वें स्थान में चन्द्राधिष्ठितराशि हो तो 
इन भावों की वृद्धि होती है । 


_ अथान्यविशेषमाह-- , 


यदूद्रच्यं खरस्य  भावगुइइइग्योगादि सब फलं 
योज्य बृत्ति कृतिबलादिह दशायां चाथ यो वरथुक्‌ । 
पापः .पापदशां विशेत्स च. विपत्कर्ता 5थ तदूभर्जद- 
` स्ततक्कार वलवान्‌ खगः शुभसुहृद्दष्टष्षड्‌बगगः ॥२८॥ 
अन्वयः-खचरस्य यदूद्र्व्यं भावगुहदृग्योगादि सर्व फलं IST 
दृशायां qisqi वृत्तिक्ृतिः च दशायां alsa अथ चेरयक्‌ पापः 


पापद्शां विशेत्‌ स विपतकत्ती स्यात्‌। अथ तत्काले बळबान्‌ खगः | 
शुभसुहृदू ृष्टष्टषडबगग स तद्धकृूदः स्यात्‌ । १27 


व्याख्या-“खचरस्य - ग्रहृस्य यदूद्रव्य = ताम्रादिद्रव्य तथा भाव- 


ग्रहटग्योगादि = भावफल-राशिफल-दृष्टिफल्योगरादिकं सर्व फळं बलाद्‌ . ` 


दृशायां योड्यम्‌ | अर्थोत्‌ प्रो यदि पूर्णवळी तदा सर्व फळं पूर्णम्‌) यदि 
च ग्रहः मध्यबढी तढा फळं मध्यममेवमेव यदि हीनबळी म्रहस्तदा सर्व 

फछ्मल्पमिति भवति | तथा वृत्तिकृतिः<अजीविका च | अथात्रं यो wer 
वरयुक्‌ = बरेण युक्तः वा पापं: पापग्रहो यदि पापदशां 'बिशेत्‌ तदा 
स बिपत्कत्तो स्यात्‌। अथ तत्काले अन्तर्दशाकाले कश्चिद्‌ बलवान 


` सगः शुभसुद्ृद्दष्टष्रषड्वर्गगस्तदा स तद्भङ्गः = रिष्टभङ्गकारको si 
` उपपत्तिरत्रागममूलेब । । 


feo टो०--ग्रहों का द्रव्य जो ग्रन्थान्तरों में पठित है और भावफल, राशि- 


फल, दृष्टिफछ, योगादिफल तथा आजीविका आदि सम्पूर्णं फल, ग्रह के fe | 
बल के अनुसार दशा में प्राप्त होता है। यदि ग्रह पूर्णबली हो तो शास्त्रों | 


में वणितफर पूणे प्राप्त होते Gl यदिं ग्रह मध्यबली हो तो फल मध्यम एवं 3 
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यदि ग्रह हीनबली हो तो फल न्यून प्राप्त होता है। यदि पापग्रह की दशा में i: 

'पापग्रह की अथवा शत्रु ग्रह की अन्तदंशा हो तो उसमें विपत्ति प्राप्त होती है। । 
यदि दशाकाळ में कोई ग्रह बलवान होकर शुभग्रह से अथवा मित्रग्रह से दष्ट हो 

Ë अथवा शुभग्रह के अथवा मित्र ग्रह के षड्वग में स्थित हो तो विपत्ति भङ्ग करने 

j). वाला होता है । ` 

| अथाष्टवर्गफल्स्याल्पत्वाधिकत्वकल्पनामाह--- 

खेटस्तस्य यदश्वगंजफल पूर्ण शुभ जन्मत- 

न्विन्दोबुद्धिषु च स्वमोच्मसुह्डस्त॒त्रिकोणेडस्ति यः | 

दुष्ट मध्यफलं विपर्ययगतस्यानिष्टमत्युत्कट ` 

शस्तं PAR खगस्य च वदेज्‌ ज्ञात्वां बलं तत्वतः ॥३९॥ 


अन्बय:--यः खेटः जन्मतन्तिन्दोः वृद्धिषु च स्वभोचचभसुहृदभर्वः 
-त्रिकोणेऽस्ति तदा तस्य शुभमष्टवर्गजफल पूण भवति | यदूदुष्ट तन्मध्य 
फळं तथा विपययगतस्य यदनिष्टफळं तदुस्कटं, यच्च शास्तं तत्स्वल्पतरं 
भवति | अतः खगस्य AS तत्त्वतः AAT फळं बदेत्‌। 


व्पाख्या--यः खेटो जन्मतन्बिन्दोः = जन्मकालिकलग्नचन्द्रयोबृद्धि- | 
घूपचयस्थानेषु च स्वभोच्चमसुहद्स्वत्रिकोणे = स्वराशो, स्वोच्चराशो, | 
सुहृदराशौ, स्वमूळत्रिकोणराशो, एष्वन्यतमे स्थितो अस्ति = वर्तते, ` | 
| 


< 


तस्य = ग्रहस्य यत्‌. शुभमश्रवर्गजफळं तत्‌ पूर्ण भवति। यदू दुर्ट= यदः 


À 


। 
gure anand = उत्तमहस्याशुभाष्टवगेजफलं मभ्यं भर्वात। तथा | 
< विपर्ययगतस्य = जन्मरूग्नचन्द्रयोरुपचयभिज्नस्थानेषु शत्रनीचादि- | 
राशिषु 'च स्थितस्य महस्य यदनिष्टमष्टवर्गेजफळं तदुर्कटं पूर्ण शस्तं = | 
शुभमष्टवर्गजफळं तत्स्वलपतरं भषति। अतः खगस्य = प्रहस्य बलं= | 
बीर्य तत्त्वतो ज्ञात्वा = विज्ञाय, फलं बदेद्धीमानिति शेषः । wee 


उप०--उपपत्तिरत्रागममूलेव । 


हि० टी०--जन्मलग्न अथवा-चन्् से ग्रह यदि उपचय (३, ६, १०, ११) 
स्थानों में स्थित होकर स्वराशि, स्वोच्चराशि, अपने मित्रग्रह की राशि अथवा _ 
अपनी मुजजिकीेसीशि' तै" सॅ बिसी में ० होतो AER AM TEATS पह 


y 


x वातस्तत्र पत्रिकाकरण n 
डा काकरणनिषेध इति युक्तियुक्तमेव ।, ७५., EN SIG 
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और अशुभ अष्टवगंजफल मध्यम होते हैं। ग्रह यदि जन्मलग्नया चन्द्र से 
उपचय भिन्न ( १, २, ४, ५, ७, ८, ६, १२ ) स्थानों में स्थित होकर शत्रु की 
राशि अथवा अपनी नीच राशि में हो तो ग्रह का अशुभाष्टवर्गंज फल पूर्ण 
और शुभाष्टवगंजफल अल्प होता है। अत एव ग्रहों का बल सम्यक्‌ विचार 
कर अष्टवर्गजफल FAT चाहिये | 


अथ क्कचित्फलस्य व्यभिचारे किं करणीयमित्याह-- 
जीवेत्क्वापि विभङ्गरिष्टजशिशारिष्टं विना मीयते- 
ऽथाद्योऽव्दः शिशुदुस्त्रोऽपि च परौ कार्येषु नो पत्रिका । 
कार्या प्रश्‍ननिमित्तपूवशकुनेर्मानं थिया रक्षता- 
` होराज्ञेन सुबुद्धिनाउत्र बहुधोदकश्षकालो बली ॥४०॥ 


` अन्वयः-क्वापि विभज्ञरिष्टजशिशुः जीवेत्‌., क्वापि fe fash ` 
मीयते। अथाद्योब्दः शिशुदुस्तरः परौ च दुस्तरो। अतः एषु पत्रिका 
न कायो | ext सुवुद्धिना होराज्ञ न प्रश्‍ननिमित्तपूर्वशकुनेः धिया मानं 
रक्षता पत्रिका कायों। बहुधोदकेः काळ! बली स्यात्‌ । 


व्याख्या--क्यापि विभङ्गरिष्टजशिशुः= विगतो भङ्गो यस्य तच्च 
द्विष्टं चेति विभङ्गरिष्टं तत्र जातः शिशुः ( प्रबलरिष्टजातः शिशुरित्यर्थः ) 
जीवेत्‌ । तथा क्वापि रिष्टं विनाऽपि मीयते = म्रियते। अथाद्योऽब्दः 
= प्रथमाब्दः, शिशुदुस्तरः परो = द्वितीयतृतीयवषो शिशोढु स्तरौ । अत 
एबेघु- प्रथमादि त्रिषु वर्षेषु पत्रिका = जन्मपत्रिका न कायो । आग्रहेण 
कोऽपि वर्षेत्रयाभ्यन्तरे पत्रिकां क्रियतामिति वदेत्‌ तदा तत्र सुबुद्धिना 
होराज्ञ न प्रशननिमित्तपूर्वराङनेर्थिया = ARTA स्वमानं रक्षता पत्रिका 
कायो। यत्‌ उद्को=भाषिफळं बहुधा कालश्च बढी स्यात्‌। अथवा 
बहुघोदर्को यत्र स बहुधोदूर्क इति काल्य विशेषणं बोध्यम्‌ | 
अत्रयुक्तिः-ज्योतिः शा्जमनन्तमिति हेतोः उग्रोतिविंद॒ः š 
भङ्गो नोपळव्धुं शाक्यते, कदाचिच्च रिष्टभज्ञसत्त्वेडपि भङ्गञ्रमो भवितु- 
महंत्येव | अत एव रिष्टं विना मरणं रिष्ठ-संजातेऽपि जीवनं भवितुमह- | 
त्येव | तथा सर्वषु होराअन्थेषु प्रथसादिवषंत्रये बहुधा ,रिष्ठान्युक्तान्ये- 


CC-0. Mumukshu Bhawan 


,केशवीयजाउकपद्धतिः १७९ 


feo टी०--कभी २ कुण्डली में प्रबल बरिष्ट रहने पर भी बालक जीवित 
रहता है और कभी २ विना अरिष्ट के भी बालक की मृत्यु हो जाती है । जातक 
के लिये १,२,३ वर्ष दुस्तर होते हैं। अतः तीन वर्षों तक जन्मपत्रिका नहीं 
| बनानी चाहिये । . यदि आग्रहवश किसी की जन्म पत्रिका बनानी हो तो अपनी 
5 
À बुद्धि से मर्यादा की रक्षा करते हुए होराशास्त्रज्ञ सुक्ष्म जन्मसमय से स्पष्ट प्रह 
आदि तथा प्रश्नकाल से शुभाशुभ शकुन विचार कर पत्रिका निर्माण करे | 
क्योंकि भावीफल बहुत हैं और काल सबसे बली है | 


अथ भ्रथालकुरणमाह- 
नन्दिग्रामे केशवो विप्रवर्यो यो5भूद्वोराशास्त्रसद्दं विलोक्य । ` ` 
तेनोक्तेयं पडठतिर्जातकीया चत्वारिशदूवृत्तबद्धा सुबोधा ॥४१॥ 

` अन्बयः-नन्दिगरासे विप्रवर्य यः केशबोऽभूत्त। तेन AS ` 
संघं विलोक्य इयं चत्वारिंशदुवृत्तवद्धा सुबोधा जातकीया पद्धतिरुक्ता | ' 


fgo टी०--नन्दिग्राम में बाह्मणवग में श्रेष्ठ केशव दैवज्ञ हुए। उन्होंने 
SUMS का अवलोकन कर चालीस एलोको में इस gale जातकपद्धति को 
बनायी हे | 


अथ ग्रन्थप्रशंसामाह-- 
ये सुबोधाँ पठन्तीमामग्र्या जातकपद्धतिम्‌ | 
दोरावित्पदवीं यान्ति लोके मानं यशश्च ते ॥४२॥ 
अन्बयः-ये इमां अग्र्यां जातकपद्धतिं पठन्ति, ते होरावित्पदरवी 
यान्ति। टोके मानं यशश्च यान्ति। ` 
व्याख्या-ये जनाः इमां अग्र्यां =श्रेषठां, सुबोधां जातकपद्धतिं= 
x ` ज्ञातकपद्धतिनामकं जातकप्रन्थं पठन्ति ते होराविसद्बीं यान्ति। तथा 
छोके = संसारे सानं यशश्च aa = प्राप्नुवन्ति । I 


5 Figo टी०--जो व्यक्ति श्रेष्ठ एवं सुबोध जातक पद्धति का अध्ययन रुरा 
= है वह हा मी तिह मि भीं रिते 


Vv 
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बिहारप्रान्ते भोजपुरमण्डलान्तगते खजुरियाँग्रामनिवासिश्रीचन्द्रमापाण्डेयेन 
सम्पादिता सान्वयव्याइ्पाहिन्हीटीकासहिता केशवीयजातकपद्धतिः परिपुर्णा | 
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॥ टीकाकत्तु : संचिप्तपरिचयः ॥ (६ 
अस्ति बिहारप्रान्ते भोजपुरमण्डलान्तर्गते खजुरियाँ नामाभिधो ग्रामः ® ` 
यत्र 'च सरयूपारिणन्नाह्मणानां ख्यातिः भुवि प्रसिद्धोऽस्ति.। तत्र विप्रकूल- 
भूषणः. पण्डितश्रीरामत्रतपाण्डेयस्य ह्ितीयभायौयां do चन्द्रमा पाण्डेयस्य 
जातो जन्मः 1 बाल्ये बयसि TAMA पञ्चमकक्षां समुत्तीय नातिदूरे कारी- 
साथ इति नामधेयनगरे श्रीआदशंमाध्यमिकविद्याळये सप्तमकक्षां समुत्तीर्य ˆ 
संस्कृताध्येतुकामः रोहतासमण्डलान्तर्गतघरवासडीहमठेति नाम्ना weer 
प्रतिष्ठस्थाने गरवा संस्कृताध्ययने प्रवृत्तः | अस्ति तत्र गुरुकुछपरम्परा अद्या- 
aft तत्र श्रीश्री १००८ अनन्तश्रीविभूषितगुरुप्रवररामानुचार्योणां महतीः 
कृपया कामेश्वरसिंहदरभङ्गासंस्कृतविश्वविद्याङयद्रभङ्गेतिसंस्थया संवद्धः 
श्रीरामपाठशाळाघरवासडीहमठतः प्रथमापरीक्षां १९६६ So उत्तीणंबान्‌। 
तत्रत एव मध्यमाप्रथमखण्डं समुत्तीयं. आचारं do श्रीगणेशद्‌त्तत्रिपाठिना 
निर्देशनेन फाशीसारात्य झाशी हिन्दूविश्वविद्याळयीयप्राच्यविद्याधर्म- 
बिज्ञानसंक्रायतः मध्यमाद्तिऽऽचार्यपयेन्तं प्रथमश्रेण्यां समुत्तीय स्वर्णः . 
पद्कसहितं ज्योतिषशा्ाचारयेति पद्वीं प्राप्वान्‌। अथ 'च यू०जी०सी० 
. छात्रवृत्ति प्राप्य -ज्योतिषविभागे गुरुणां गुरवः qo राजमोह्दनउपाध्यायाः 
ज्योतिषविभागाध्यक्षा: प्रोफेसरपदासीनाः संकायप्रमुखाश्च एतेषां 
निर्देशने सूयंसिद्धान्तम्रन्थस्य विशिष्ट पयौढोचनमिति विषयमवलम्ब्य 
शोधकार्य प्रवृत्तः। मध्य एव मधुरायां श्रीमाथुरचतुर्वेदसंस्क्रमहाबिद्या- 
छये ज्योतिषविभागाध्यक्षपदे नियुक्तरतत्र अध्यापनाथ गतः | तत: काशी. 
हिन्दूविश्वविद्यालये ज्योतिषपश्चाज्ञविभागे नियुक्तिसंजाते काशीमागत्य | 
ज्योतिषविभागे नियुक्त: । पुस्तकमाध्यमेनापि भारतीयविद्यानां संस्कृतिः 
नाञ्च रक्षणं भवितुमहंतीति कृत्वा पुरतकलेखनेऽपि प्रवृत्त: । तत्र प्रथमा 
कृतिः “केरलीयप्रश्नसंग्रहः” विद्यते या च met कक्षायां पाञ्चम्रन्थे 
अथ च द्वितीया कृतिः “केशबीयजातकपद्धति?र स्ति. 
या 'चु अग दविषते 3 हः 
: ७ मवर्क ङ्ग Wein ae 
Ee बारागसी। इतिशम्‌ > 
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याचाय चन्द्रमा पाण्डेय 


योगताराव्ळी-श्री शङ्कराचाय प्रणीत 
संस्कृत एवं शाङ्करी हि० टो० 
` स्वामी दयानन्द शास्त्री 


, केशबीयजातंकपद्धतिः सान्वयव्याख्या 


एवं हिन्दी टोका सहित 
“आचाय चन्द्रमापाण्डेय 
बरिवस्या रहस्य प्रकाश संस्कृत एवं हिन्दी टीका 
: आचाय विश्वनाथ पाण्डेय 
ब्रह्मसूत्र चतुःसूत्री रहस्य 
| —o कृष्णकान्त शर्मा 

रह्मसत्र वेदान्त बिमशं 
महाकाढी पञ्चाङ्ग 

सँस्पा०-आयायं चन्द्रमा पाण्डेय 
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